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दनु नेतृरसानुयण्याचित्रां कथासुचितचारुवचःप्रपतैः। दश्यरूप ग धनज्ञयः; नमिसाधु 
(णणापला् ०६ एए०ण द्वपता११० [1. 10 8878 “तथा प्राकृतमेव रकिचिद्िशेषात्‌ 
चैद्ाचिकम्‌ ।...इत्यादयोऽन्येपि प्राक्रतविहिता व्यज्ञनादेशा न त्रियन्ते ते च बहत्कथादिः 
लक्ष्यदशंनाज्जेयाः. 1116 9180 9० 60रभत्‌0४०४"8 8900888६ 
ए36 © पत्‌ ४. । 


* 396 बृहत्कथामञ्जरी ( निणैयसागर ०१.) ¬ ए. 183-251 ०१ कथाः 
सरित्सागर >. 3.( शक्तियद्योलम्बक 37५ तरङ्ग ). 
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सृत्रवृत्ति ०" का. सू. 1.3.21. 

§ दआश्वद्वाणद्धितीयेन नमदाकारधारिणा । 

धनुषेव गुणाद्येन निःशेषो रञ्जितो जनः॥- नङ्चम्पू ४ 
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\ बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्ट्रृतिथतः ॥--कीर्तिकोुदी 1, 18. 
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भागरभ्यमधिकमापं वाणी वाणो बभूवेति ॥--आायौसप्तराती ०६ गोवर्धन, 

केवलोपि स्फुरन्वाणः ९८ ¶००८९व 200९९ का धनपाल” तिलकमज्ञरी. 

खवन्धुबोणभद्श्च कविराज इति त्रयः। 

वक्रोक्तिमारीनिपुणाश्चतुथे विचते न वा ॥-- राघवपाण्डवीय 1.41. 

शेषे केचन रडाब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरेऽ 

कारे कतिचित्सदर्थ विषये चान्ये कथावर्णने । 

आ सवत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी- 

सारौ कविकुम्भिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पाननः ॥--श्रीचन्द्रदेव, 
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ट 10107060 


2 (0 #16 दक्ैवक्षकषतं ८०06 1010 १९३९0008 
2 10४6, #1९़ग "€ 0118806 81 {166 {0100 @10880688 07 80 (176. 
{0 18 16866 16 [8४श्र प द1861181108 ९0701888 10080 
प्रकिर्ठपा शङ्क फा {6 ए 8वक्10क्ा. [70 (06 ग्ला, 06 २6९4० 
18 १8पऽ6त्‌ 71 116 धकृ 70४7 दप८इ ग € करपी 0601068 ण 
118 000]र 


3 „^ 29) गऽ †<रलित्त्‌ ए +© व्भ०ा8 रण 
2116006 फ 11९} 187 १०7) ॥12{ 101 (मप0पत8 फएल€6 ग 06 
6886006 ° 01086, 116 78[019$ऽ ©0081046141016 ए९€( 9 €]. 
[718 वाण 18 ए6पलशशाङ्ग 8000010 ऋत्‌ हाकटरलापि] ऋणव्‌ 16 (व्छपाति 
116 710 {0166 ॐत एछणाङ 60 1४ इपा४६त 18 एपा'[0०86 
{0 १० 80. 1 78 €000€लगो, 6 118. 1€{€' 0 {176 860 &4४166 
01 [९8070] 818 ६0 एपा0वृक्ष]र४. ` ए88118/8 [01086 18 26061811 01086 
81 †{ण]] ° [066 81668. प्र९ 16९18 1 € 10110 2880081166 
07 80105, (10718, 2.0709[र2 8०त्‌ (0161878 816 1060 9 26 
€ 860. 010 {16 00€ 0 पा'€§ 9 8066्€ौ) 8 06 70 
{1060 7170818 (४९ }. 109. 11. 9-12; ‰. 105. 11. 11-15), 8810 
( +€ 0. 21 1. 14 ), ५110418४ (४९४ 7. 28. 11. 6-10 ), 2१10०820 
( ६6४ }. 30. 1. 15-20 ) २०१ 1818708 ( {€ ‰. 76. 11. 9.10 ). 


4. 06 8661708 {0 {४९6 6ल) > ©]086 0086७ 07 0णङ 
9 @0पा8 80त [स1008, पा €णल 9 ॥6 1688 द्व 2396668 ० 
0 पा80 116. प्र18 १68९० ग "06 गत्‌ एभ्यत४ ९6९५९, 
#110प&}1 80716 ]18# 10720187 87 {6त70ा8, 81108 {1189 16 8५ 
80 €6 {01 {6 पवाटपाठपऽ &0०त्‌ #16 टश्न6. 18 १७७९५0५008 
ण (0पा+ 80 1118 70 6४68 666४ ‰ ए एत ल€लपाः€ ० ४16 ४106 
30 प 111९)) 16 11१6. 16 8वरा९€ ज §'पा९० ४88 ६0 (80018008 
18 2 1188{61]0166€. 1 8९8 06 रलः$ (ल्क्य भा #€ €] भा 
06866 007 गाङ (6 [४ ग = (तश्पताक9त४, एप ग शा एष०९6७8 7 
81] ना068. ¶16 शण 9 ४ [0088888 21686 1116668६ 907 16 
ॐव पक्षक 0 {16 &€४ ५8४ पल रणत्‌ ४ जोणति [लपा6 
ग [णता 80लंलङक 10 106 70) ९९ण{प्फ ४०१ ग {76 0800678 90 
९801008 0 {7086 {&-नी १४§. 


5 8:48, 86618 80 }8ए€ ए6ला 8 शाखा 10र्लः ग पिक्पाः९. 
प्त 18 6८ ४76 0 पञ्च गिः [006९ एपा'0०868 06 018 804 


* €. 9. वद्ीकर्तुकामं काममिव (५७९४ 7. 15 1. 15 ); हषैनयनजलकण- 
नीहारिणि वियद्विदहारिणि मनोहारिणि (. 52 11. 16-17 (९२६. ) 


(र 17^11544, 9.94! 


१1118 0 17019. प्रं र्थशला€९७ 90 [1818 ४१ 0 फ 68, {107 
30170 1768 0ष्यताकफ 8०त्‌ शिरा], #€ ७७१४] नाद0111द, 


6 ^+1#16प्टौष 705६ ० #16 @ीवाध6लि8 ० ४€ एक्रविक्णकत 
अआ"© 81800 87 80016 0 नली 816 11 (ल 88९0त 0 €ण्€प 
तात एण, #16 [०6४8 ह6णा पड 18 80 इला ६५ 18 0श्लाः ग 
तशर्लगणट 10९९ आत 19108 18 80 £168॥ {118{ ६16 1686 8007 
{00608 € प्ा९९] 088९यः ० 16 शण 8० 178 10700 18 
सात्मा एए धल = लादटठा ण्ठ लाः68॥ 0? {116 0०९8 26 
8०७88 0 16 @का.त{6ा8, =" प 800. 08९] ४९३ {8९6 0 {866 
0 #1€ श०् ग 0 पणक्ष शिण कतै त1 706 ९0801810, 
8४7) 8० {116 [858 00806 1007106 07 8 प्रणं० कलिः त९दप, धा 
20९3 8्&॥ 001 प6 [लक 0 0716 10 18 17108९17 16] € 
8४० 800 ० प8९त्‌ 16 1006, ४0 प 110 #€ 0 1116 74116 एन 
1701. 

006 ग 16 @1९868६ 8फऽ ग 28118.5 11008 18 ५1181 00९ 
त + &0पत 7 कप्0ऽ 00 फणःत8 8 16600106 

ए ^ 21150108. गृ१16 ए८€्क्तलः 18 ग्ल) 8 ॐ 1088, 
अ) तह #1€ शाद ग त०प0ाल-फर्कणप्ट 0108, 0016 ४११ ५१७- 
{प शाप्शं०0§, ४0 2788] 6 २९९९८ 1068070 0 16 कपण. 
गपो 08 18 8 एला) &९601त06 #0 10०त्‌ला 10688 9 लतनि- 
लंड), लंक [एता2 "0पषटा॥ 0.86. 1686 -फषकषफ8 0 
[पा08 ए €ा6 ८81160 एश (लः०णःत्त्‌ शु्ल्लो) ), फलो = 88 
19186 {0 € ` [0० 0 & ॥197 एर क8. पएश्ात0प, 6 118४6 
38@ &0ए९, 1008808 0 178 शर1]] 77 [पऽ 00 (५५, - 11 


॥70070ा = ऽलछध०पञ लंड) 28 ना 29 ४06 ए8वक्षण0कषत 
€ 1166४ 1) ४ १९९६ 70 6008्िपल रल आ+, फल 28 तपल 0 
क 1111. (116 16806 18 
प्र] 0 लव्ध 70 178 ९९५ € ए९काावलतण जप्र8 9 
दकार्नाप 05 9 ॥16 इध 8०१ पल = (छपरिण 0 0868 80 
©0पाणीथः ठप्ाऽ९8, = ग]6 186, #8 त ठम कष्या ग पठ श्ण 
38 प 1, ४6.्कप) ० & क्ष0४ 18 8861008 18 ए 18<]ए 10 16 
11111191 


9) 8681108 {0 78.ए€ 18त शला 11४16 86086 ण 1100000. 


 # प़€ फा] ४० पष्क 9४66 भित ४0 प 1४6168४9 {9५५ 16116. 
80828 6001. 1701४४९8 178 कलाः प {16 10४6 0 100 (नणए०पपत8 
8 08. एप स6 18९6 008ला.रटत्‌ 11४४ 128 1रला66०५68 ४0 ण परगणुप्‌ 
9 60002 ए९ोए़ 16 810 ए 0606९6४. 


शर्या ॥ 0.0 9:1810 19199181 


10 178 १८७०]0प्००8 0 119188९8 8०१ {76 ला ग कीभ्णत्‌ै 
6 7168 {16 2686 ए वणन] ४0० प्ल ग कल वलन्षा. 
406 86160९66 ० {16 1680 € 18 @ादण{6त्‌ एङ ४16 0र्ल]08त7108 
ण 876 एणपवह पा कुरतालाऽ कण्व ग ध€ नभ प्5+8 0 ५686 
शुणिधा€[8§.  1{ 80067068 80 शए6्काऽ {1186 {16 [00 (868 णु 
0 16 &०016०प§ पइत ग = #€ = छण्व्फणद्ठु, 00६, 
1100111186 0४ {16 11101108 2 6 लःग06 8०५ 16868 ४06 [10४ ४9 
४६16 ९876 9 18. 


प्रा ¶6 € 


(€ ॥€8† 7 {75 64100 18 [प्प्ल]91]ङ 0886 प € 
11166 80110108 €वाप्००8, ४४2, {1181 9 77. 66800, ॥8# ग 7. 
{816 व्‌ 16 ०06 188प७त्‌ एए "16 काा)9 8582818 11688. 41) 
17000118. 16801108 [18.ए6 6९70 १8९०886 19 {16 ००६६8. 19 80106 
९8868 {116 1680128 0 {16 (9€प8 6व9008 लः6 {पपत 0 6 
8प्रलनछाः 10 06086 ग 16 8010108 61608 82 18 ए७ 066 
९0860 प [01€66व ( 866 ००४९8 0. 5, 15, 221 &९ ). 10 
10610110 116 ४6४ # 66166016 11610 1188 066 पाप. भ 18४ 
81106९60 0 106 ४116 ९8४ 68410 1४§ 06) @रए€४ 19 16 ६6४. 


प्रा दत्पाालपभाष. 


€ छक ल०णण716#6 ल०्णापला्िक ९९118016 0 ए8 18 11186 
01877९0 90त्‌78 011 116 एपर९00828.0 106 र वैतक्षणएक्ातं 80 त 
५ 810व18608078 00 ५16 एणकः, ८ 1716 6006 188 
४९७० एपणिा816त फ़ ५6 वि ११९82 2818 [01688. 4. {6 प्र 0108 
800४ {1686 ४0 €०0060{80078 कणप ० 06 (पा ग 01866 
४९6. 878 प्लुक्ाता8, 88 फट 167 = त्त) 6 ऋन्ठतपलणप़ 
ए७868 80 {116 601गृगीना 8 176 ©0व ग #6€ र90788 88 
8 यक्ष एकवा, २ एप म "४०0०११४ 80 88 1010060 एन 
एनाः 4 एक क्र ५16 नह म तएक्षवाङुक्षक प€ क1006 
118 &01711060६ 00 16 पाःरकणा९४ ॥0 [16886 18 पारा अववा 9- 
९108018. 8104126118०त1४, 10 8180 8४8 10800260 एष 
4108, 106 176 (्न€) 00 06 0080088. 106 
९0006 9 181811प९080418 व अवता 9न080418 16068४8 
2170008४ € 010 0 ४06 {6६६ 8०१ 18 रल पपि] 70. 168 (णण 
णक 1 16808019 16 (ल ग "6 = दकवकश. एप 10 
8118 ४0 8896 ङ्ग 9] 16 ल्व पलपन ग ४06 00वला तणारलशत् 


ब 


99178 ॥:18:11 9.8. 9.68 


8{760४. = ग6 व्गफापलात्भाक श्ल थाल्‌ 0868868 = एधा70प३ 
16817088, = 56]व० ०९8 = एषशभाला = 9888668, 80 #8"त] 
९8 = 9९68९ = (९6668 = ४0 8प्ट} णा]-8 28 116 
7087248, ४16 11218101 87818 270 {16 एप21188. 10160्ल, 
© श्वोभणम्००8 = 70०६९ ण ४6 = व्ण्पाफालकन्धक = भा 
001 {8-{606व 20 = प्ञ्छाछगा + 200 70 ४ लप्र 08865 
ए0अध्ण्णङग काण  0पपः 0६68, 68468 (०ण$कष णण 91] € 
ना ५१४6 6 (ण्ण 9008 70 1681066 0१ ५58० प्रण 
०६ 6गफककपाव३ त्‌ वृप्रक्ि्िणा8 पण 15.08.88, 7४ ४0 11166 ४116 
16वुपछ७४8 0 (पारलौ 8पत९१08. 1 18 {0 ५018 76४80 
9६ {© दमा जच्छ 188 669 0शूणऽत्त्‌ फ, एङ पञ पप 
1178 €400. 


पा 706 181 9 116 प०४६8. 


१06 10७170त ४०]४९५ 770 ४16 ०0४68 18 28 {0110 फर8 :-- 01.80 
० 9]] 3 19 98886 18 ४86 ४० 28 शुणा४ प 1060 €]18 868. 
1261 ©9प७€ 38 प्ल प्रछ०३&१6त्‌, [9 गप ४० 1०06०४6 नालम 
16 एठ्छा 08 ० फणात३, उक्ृदप४ एणतऽ 976 6610860 10 
0961948 धल +ला पण्ड) नवप णर्शरलय8, = 9 नकप 6 
त लणा+, #16 1468 38 6४०१९ धणत्‌ ताहब 19160. 121- 
८पा६ व्मणफणप्र१8 06९९पा ६ 10 1096 लप8€ 876 018801४९, ¶०४४- 
05 0 10898 श्लौ ४8 108 ग फाडी 86 ०४९८, 
एला००००३ 0 ङग 96 ८४ कात) 86. चष्ट 8१ त7- 
पा जणत8 276 ४४०६ ४० चालय ००. 411 218100108.11681 
व्ण 1४९6 एवल (कार्नपाक 0०५66. 2818116} [0888868 
छा {76 भप्रप्ामाड णह ग प्ण प्ल ण8 ण छल कपना 
€ छष्ला ४0 पणय लप्लप२४९ भाल 670. 11 8 ग्ग 1008 
0888829 18 8९, (ला 806९618 21€69 28 ९४16१ ॥० "€ 
61808 9 9९6 7 ४€ ००६९8 फ़ एषण 16 ्प6 {गः ४16 
7४९2 7 0०1 (0९. 201 (6 128 ला नण0ङ6 7 ५16 
70188 {0 ताक 8हलाप्ठ 0 उपणणौकण 6४87008, 0111 6४8 
10988968 11४१९ 710४ ९९ {पर {1811818६66. 


# 866 छप 1 ०९ ए. 1%, 20-21, 39, 71, 182 &५. 
† ५4८ ० २०४९७ ए. 31, 74, 95, 104, 137, 1174, 2१4, &&, 


>०.ॐ.०५॥। (2716079 एतेक 


12 7116 &1061141668. 


16 78 शएशणताड = ल्छक्नऽ 8 पर्थं इप्रााफाश्चए 9 6 
ल00116 80 ण (6 [वैतदा एक, 08 पालः इप्पाक्षफ {16 
8५७0४ 18 7€लि6त #0 1. 2€06080108 [900८० ४0 #7€ 
1 वैवक0कपी कत्‌ 10 णः 0 000६ 609४6त्‌ कणर 109९8त 98 - 
एशां ( 16) &1४68 1# 10 = 98087111 ). {106 86९०णत्‌ 2[0060त्‌ 1 
@00{8108 > 187 0 वािट्पा४ 008 0 1680 ल &6066. € 
एत शुणल्णवा र 18 8 66181 10468 १९81111 फ ]1जुन' 8 0068, 
71 ॥0010168ु 16660668, 1000770 26070 ° @७1618] 1906687 20 
0#17€ पपताःलत्‌ 2४८8. 


कादम्बरी । 


आलोकमात्रेणेवापगतश्रमो दृषट्र॒ मनयेवमकरोत्‌ । अहो नि- 
ष्फकमपि मे तुरगमुखमिथुनानुसरणमेतदारोकयतः सरः सफङ- 
तासुपगतम्‌ । अद्य परिसमाप्तमीक्षणयुगर्स द्रषटव्यदशनफलम्‌ । 
आलोकितः खट रमणीयानामन्तः । दृष्ट आहादनीयानामवधिः । 
वीक्षिता मनोहराणां सीमान्तटेखा । प्रत्यक्षीकृता प्रीतिजननानां 
परिसमाप्तिः । विरोकिता दरोनीयानामवसानभूमिः । इदसुत्पाच 

सरःसकिकममृतरसमुत्पादयता वेधसा पुनरुक्ततामिव नीता ख- 

खष्टिः । इदमपि खल्वमृतमिव सर्वेन्धियाहादनसमथेम्‌ । अति- 

विमक्तया चक्षुषः प्रीतिमुपजनयति । शिशिरतया स्पशेुखमु- 

पांहरति । कमरुगन्धितया घ्राणमाप्याययति । हंसमुखरतया 10 

्रुतिमानन्दयति । खादुतया रसनामाह्ादयति । नियतं चासव 

दशनतृष्णया न परित्यजति भगवान्कैकसनिवासव्यसनमुमापतिः। 

न खलु सांप्रतमाचरति जरञश्ञयनदोहदं देवो रथाङ्गपाणिः । 
< यदिदमग्रतरसमुरभिसलिलमपहाय  र्वणरसपरूषपयस्युदन्वति 
खपिति । नूनं चेदं न प्रथममासीत्सरः । येन प्रख्यवराहषोणा- 15 
भिवातमीता भूतधात्री कढ्शयोनिपानपरिकछितसकरुसलिलं 
सागरमवती्णां । अन्यथा यदत्रागाधानेकपातार्गम्भीराम्भसि 
निमा भवेन्महासरति किमेकेन महावराहसहसैरपि नासादिता 
भवेत्‌ । नूनं चासादेव सलिल्लेरामादायादाय महाप्रलयेषु प्रखय- 
पयोदाः प्रख्यदुर्दिनान्धकारितदशदिश्चः वयन्ति भुवनान्त- 2 
राणि । मन्ये च यत्यष्टेरवीक्सछिकमयं ब्रह्माण्डरूपमादौ भुवनम- 
मृत्तदिदं पिण्डीभूय सरोव्यपदेरोनावयितम्‌ । 


१ “उपहरति इति न. 
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इति विचारयन्नेव तस्य॒ रिटखारकल्कर्क्यवाठकप्रायम्‌ , 
विदाधरोद्धूतसनारकुुदकलापार्चैतानेकचार्सेकतलिङ्गम्‌, अर्‌- 
न्धतीदत्तदिनकराघ्यपयःपयस्तरक्तकमर्डोमितम्‌, उपकूकिात- 
रोपविष्टजलमानुषनिषेव्यमाणातपम्‌, अभ्यणैतया च कलस 
5 ललानागतमातृमण्डर्पदपङ्किमुद्राङ्कितम्‌ , अवकीणैमससूचितममो- 
त्थितगणवृन्दोद्धूलनम्‌, अवगाहावती्णेगणपतिगण्डखर्गकितिम- 
दुप्रल्वणसिक्तम्‌, अतिप्रमाणपादानुमीयमानव्रषितकात्यायनी्ि- 
हावतारमागे दक्षिणं तीरमासाय तुरगादवततार्‌ । अवतीय च 
व्यपनीतपयाणमिन्द्रायुधमकरोत्‌ । क्षितितल्टुठितोत्थितं च गृही- 
10 तकतिपययवसग्रासं सरोवतायं पीतसकिकमिच्छया ललातं चोत्था- 
प्यान्यतमस्य समीपवर्तिनसयोमूर्याखायामपगतखटीनं हस्तपा- 
दाश्रद्धख्या कनकमय्या चरणे बद्धा कपाणिकावदल्नान्कषिघ्वा 
चाग्रतः कतिचित्सरस्तीरदृवांप्रवाखकवलान्पुनरपि सछिलमवत- 
तार । ततश्च प्रक्षाठितकरयुगङ्श्चातक इव कृत्वा जकमयमाहा- 
15 रम्‌, चक्रा इवाखाय मृणार्कठानि, रिरिरांञरिव करभः 
सपर्य कुमुदानि, फणीवामिनन्य जकतरंगवातान्‌ , अनङ्गशरपर- 
हारातुर इवोरसि निधाय नकिनीदलोत्तरीयम्‌, अरण्यगज इव 
सीकरा्रेपुष्करोपशोभितकरः सरःसक्किदुदगात्‌ । प्र्ग्रममररि- 
दिरैश्च सम्रणाख्कैजलकणिकाचितैः कमकिनीपलारकतामण्डप- 
20 परिक्षि शिलातले सस्तरमासतीयं निधाय शिरसि पिण्डीकृतमु- 
तरीयं निषसाद । मुहूत विश्रान्तश्च तस्य सरस उत्तरे तीर- 
परदेदो समुचरन्तमुन्युक्तकवटेन निश्वश्रवणपुटेन तन्सुखीमूते- 
नोद्रीवेणेन्द्रायुधेन प्रथममाकणितं श्रुतिुमगं वीणातन्रीञ्चकार- 
मिश्रममानुषं गीतशब्दमश्रृणोत्‌ । श्रुत्वा च कुतोत्न॒विगतमल्य- 
2 संपाते प्रदेशे गीतध्वनेः संमूतिरिति समुपजातकौतुकः क- 
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मलिनीपत्रक्तसरादुस्थाय तामेव गीतसंपातसूचितां दिं चक्षुः 

प्राहिणोत्‌ । अतिदवीयस्तया तु तस प्रदेशस्य प्रयलव्याए्रतलो- 
चनोपि विरोकयन्न किंचिददशं । तमेव केवरमनवरतं गीतशब्दं 
शुश्राव । कृतृहक्वशाच्च गीतध्वनिप्रमवजिज्ञासया कृतगमनवु 

द्विर्दत्तपयीणमिन्द्रायधमारद्च परियगीतैः प्रथमप्रयितेरप्रार्थितैरपि 
वनह रिणैरुपदिरयमानवत्मा सप्तच्छद बकुेकख्वङ्गलवलीरुताको 

लकुसुमसुरभिपरिमल्यालिकुरविरुतिमुखरितया तमाल्नीख्या 
 दिङागमदवीथ्येव . पश्चिमया सरस्तीरवनटेखया निमित्तीकृत्य तं 
गीतध्वनिमभिप्रतखे । 


क्रमेण च | संसुखागतेः, अच्छनिश्चरजककणजारुजनितजडि- 10 
मभिः, जजंरितमूर्जवल्कठेः, धूजंरिवृषरोमन्थफेनविन्दुवाहिभिः, 
पण्मुखरिखण्डिरिखाचुम्िभिः, अम्विकाकणेपूरपहवोह्ठासनदु- 
ठेकितेः, उत्तरकुरुकामिनीकर्णोसस्परङ्खोखनदोहदिभिः, आकम्पि 
तककोलैः, नमेर्कुमपांशुपातिभिः, पड्यपतिजटावन्धातेवाुकि- 
परिपीतरोषेैः, आहादिमिः पुण्ये; कैटासमासूतेरमिनन्यमानो गत्वा 15 
च तं प्रदेशं सर्वतो मरकतदरितैः हारिहारीतरुतिरमणीयेः; 
भ्रद्गराजनखरजजरितजरणकु वलेः, उन्मदकोकिल्कुखकवटी- 
कृतसहकारकोमलाग्रपहवैः, ` उन्मदपङ्खरणचक्रवा्वाचाठितवि- 
कचचूतकलिकैः, अचकितचकोरचुम्बितमरिचाङ्करेः; चम्पकप्रा- 
गपुञ्ञपिज्ञरकपिज्ञलजग्धपिप्पठीफलेः, फर्मरनिकरनिपीडितनि- 20 
विडदाडिमनीडग्रसूतकलविद्कैः, प्रक्रीडितचपलकपिकुरकरतर- 
ताडनतरकितताडीपुदेः, अन्योन्यकर्टकुपितकपोतपक्षपाटीपाति- 
तकुसुमेः, कुख॒मरजोरारिसारसारिकाश्रितशिखरेः, शकरतमुखन- | 
खरिखरशकलितफस्फीतेः, जकधरजठ्ब्धविप्रख््धमुगधचात- 
कध्वानसुखरिततमाल्खण्डेः, इभकरूमकोटनपहववेदितर्वी- 25 
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वर्यैः, आलीयमाननवयौवनमत्तपारावतपक्षकषेपपर्यसतसवकैः, त- 
नुपवनकम्पितकोमर्कदीदलवीजितैः, अविरफरनिकरावन- 
तनाकिकेरवनैः, अकठोरपत्रपुटपूगविटपिपरित्रतैः, अनिवारित- 
विहंगतुण्डखण्डितपिण्डखजूरजाककेः, मदमुखरमयूरीमधुररववि- 
£ रावितान्तरेः, अकैकितकलिकाकलपदन्तुरैः, अन्तरान्तरा कैखा- 
सतरंगिणीतरंगितसिकतिरतलमूमिभागैः, वनदेवताकरतरनिव- 
हनिभमलक्तकजललवैसिक्तमिव किसल्यनिकरमतिसुकुमारमुद्र- 
हद्धिः, म्रन्थिपणेकासमुदितत्नमरीकुकनिषेवितमूछेः, कधूरागु- 
रपरायेः, न्द्रायुधेरिव घनावस्थानैः, कुमुदैरिवादत्तदिनकरकरप्रवे- 
10 रारिरिराभ्यन्तरेः, दाररथिवङेरिवाञ्जननीरनरूपरिगतपरान्तैः, 
प्रासादैरिव सपारावतैः, मवनतापसैरिव संनिहितवेत्रासनैः, रुदै- 
रिव नागकताबद्धपरिकरैः, उदधिकूरपुछिनैरिव निरन्तरोद्धि्न- 
प्वारलताङ्करजारकेः, अभिषेकसलिकठिरिव सवौँषधिकुुमफल- 
किंसख्यसनाथेः, आटेख्यगृहैरिव बहुवणचित्रपत्ररकुनि्तसं- 
15 शोभितैः, कुरुभिरिव भारद्राजद्विजोपसेवितैः, महासमरमुसैरिव 
पुनागसमाङृष्टरिठीसुखेः, महाकरिमिरिव प्ररम्बवा्पहवस्प्रष्ट- 
भूतकेः, अप्रमत्तपारथिवैरिव पर्यन्तावयितबहुगुल्मकैः, दंरितैरिव 
भ्रमरसंघातकवचावृतकायेः, प्रमाणाभिषुखेरिव वानरकराङ्गलिग्पर- 
गुज्जैः, अवनिपारशयनैरिव सिह पादाङ्किततरेः, आरन्धपञ्चत- 
20 पःक्रियैरिवोच्छिखरिखिमण्डलपरिवृतेः, दीक्षितैरिव कतक्ृष्णसा- 
रविषाणकण्डूयनेः, जरद्रहमुनिमिरिव जराल्वाखकमण्डलधरैः, 
इन्द्रजाकिकिरिव दृष्टिदारिभिः पादपैः परिवृतं चन्दरपमना्नसतस्य 
सरसः पश्चिमे तीरे कैलासपादस् ज्योतक्ञावदातया प्रभया धवक- 
यतस्तं प्रदे मूतर्भागसंनि विष्टं भगवतः शशूरपाणेः श्यं 
2 सिद्धायतनमपरयत्‌ । 
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तच्च पवनोद्धतैरितश्ततः समापतद्धिः केतकीगर्मधूलिभिधं 
वलीक्रियमाणकायः पञ्युपतिदर्नहेतो्बलादिव प्रतिपायमानो 
मसव्रतमायतनप्रवेदपुण्येरिव परिग्रृह्यमाणः प्रविदयाद्राक्षीचतुः- 
लम्भस्फटिकमण्डपिकातरप्रतिष्ठितम्‌, अचिरोदूतेराद्र्ैदर्शि- 
खरगज्ङविन्दुभिरू््यं विपाटितचन्द्रविम्बदलेरिव निजाहृदासा- 
वयवैरिव शेषफणाशकरैरिव पाञ्चजन्यसहोदेरेरिव क्षीरोदहृदया- 
कृरिरुपयादितमोक्तिकसुकुट विभ्रमैः शुचिमिर्मन्दाकिनीपुण्डरीके 
तानम्‌ , अमल्युक्ताशिकाघटितलिङ्गम्‌, अरोपत्रिमुवनवन्दि- 
तचरणं चराचरगुरुं चतुमुखं भगवन्तं ञ्यम्बकम्‌ । 


तस्य च दक्षिणां मू्तिमाश्रित्यामिमुखीमासीनाम्‌, उपरचित-10 
ब्रह्मासनाम्‌ , अतिविस्तारिणा सर्वदिद्छुखछ्ावकेन प्रख्यविष्त- 
्षीरपयोधिपयःपूरपाण्डुरेणातिदीषैकारसंचितेन तपोरारिनेव वि- 
सर्पता पादपान्तरखिसोतोजलनिभेन पिण्डीमूय वहतेव देह 
प्रभावितानेन सगिरिकाननं दन्तमयमिव तं प्रदेशं कुवैतीम्‌, ` 
अन्यथैव धवल्यन्तीं कैलसगिरिम्‌ , अन्तदरष्टुरपि लोचनपथ- 
प्रविष्टेन श्वेतिमानमिव मनो नयन्तीम्‌ , अतिधवलप्रमापरिगतदे- 
हतया स्फरिकगरहगतामिव दुग्धसलिकममामिव विमल्चीनीं॒का- 
न्तरितामिवादरीतकसंक्रान्तामिव शरदभ्रपटरतिरस्कृतामिवापरि- 
स्फुट विभाव्यमानावयवाम्‌ , पञ्चमहा भूतमयमपहाय द्रव्याममकम- 
ज्गनिष्पादनोपकरणकलापं धवल्गुणेनेव केवलेनोत्पादिताम्‌ ; द्‌- 2 
क्षाध्वरक्रियामिवोद्धतगणकचग्रहमयोपसे वितव्यम्बकाम्‌ , रतिमिव 
मदनदेहनिमित्ं हरपसादनार्थमागृहीतहराराधनाम्‌ , क्षीरोदधिदेव- 
तामिव सहवासपरिचितदरचन्द्रकेखोत्कण्टीङ्ृष्टाम्‌ , इन्दुमूर्ति- 
मिव ख्मानुमयज्रृतत्रिनयनशरणगमनाम्‌ , टेरावतदेहच्छविमिव 
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गजाजिनावगुण्ठनोत्कण्ठितरितिकण्ठचिन्तितोपनताम्‌, पश्चुपति- 
दक्षिणञुखहासच्छविमिव बहिर्मिगैत्य कतावखानाम्‌, शरीरि- 
णीमिव शुोद्ूलनमतिम्‌, आविभूतां ज्योत्ामिव हरकण्ठा- 
न्धकारविषट्रनोचमप्राप्ताम्‌, गोरीमनःगुद्धिमिव कतदेहपरि- 
हाम्‌, कार्तिकेयकोमारत्रतक्रियामिव मूर्विमतीम्‌, गिरीशवृष- 
मदेहयुतिमिव पएरथगवयिताम्‌, आयतनतसर्कुघुमसमृद्धिमिव 
दोकराभ्यचेनाय खयमुदयताम्‌ , पितामह तपःसिद्धिमिव महीतल- 
मवतीणम्‌, आदियुगप्रजापतिकीर्तिमिव सप्तोकभरमणखेद्‌- 
विश्रान्तम्‌, त्रयीमिव कच्ुगध्वस्तधर्मयोकगृदीतवनवासाम्‌ , 
10 आगामिङ्ृतयुगबीजकलामिव प्रमदाख्पेणावयिताम्‌, देहवती- 
मिव सुनिजनध्यानसंपदम्‌ , अमरगजवीथीमिवाभ्रगङ्गाभ्यागम- 
वेगपतिताम्‌, कैरासशरियमिव दशमुखोन्मूखनक्षोभनिपतिताम्‌ , 
शेतद्वीपरक्ष्मीमिवान्यद्रीपावरोकनकुतृहलगताम्‌ , काशकुखुमवि- 
 कासकान्तिमिव शरत्समयमुदीक्षमाणाम्‌ , रोषशरीरच्छायामिव 
15 रसातर्मपहाय निगताम्‌ , मुसलायुधदेहप्रभामिव मधुमद विघूणै- 
नायासविगकिताम्‌ , शु्कपक्षपरंपरामिव पुज्जीकृताम्‌, सर्वहंसै- 
रिव धवरतया कृतसं विभागाम्‌ , धर्महदयादिव निगंताम्‌ , 
राङ्खादिवोतकीणीम्‌ , सुक्ताफादिवाटृष्टाम्‌, मृणाङेरिव विर- 
चितावयवाम्‌ , दन्तदकेरिव घटिताम्‌ , इन्दकरकूचैकैरिव प्रक्षा- 
। 20 कताम्‌, वणैसुधाच्छटाभिरिवच्छुरिताम्‌, अगृतफेनपिण्डेरिव 
पाण्डुरीकृताम्‌, पारदरसधारामिरिव धौताम्‌, रजतद्रवेणेव 
निगरष्टाम्‌, चन्द्रमण्डलादिवोकीणाम्‌ , कुटजकुन्दसिन्धुवारकुघुम- 
च्छविभिरिवोषठासिताम्‌ , इयत्तामिव धवलिञ्चः, स्कन्धावरम्बि- 
नीमिरुदयतटगतादकैविम्बादु दधृत्य वालरदिमिप्रमाभिरिव निर्मिता- 
25 भिरुनमिपत्तडित्तरकतेजस्ताम्राभिरचिरखानावखितविरख्वारिकण- 
तया प्रणामर्म्पञ्ुपतिचरणभसनचृणौभिरिव जटाभिरुद्धासित- 
रिरोभागाम्‌, जटापाश्चमरथितमुत्तमाङ्गेन मणिमयं नामाङ्मीश्वर- 
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चरणद्वयमुद्रहन्तीम्‌; रविरथतुरगखुरश्चण्णनक्षत्रक्षोदविशदेन 
भसनालकृतर्कारपद्धिकाम्‌ , रिखरिरशिष्टशशाङ्कलामिव + 
शेखराजमेखलाम्‌ , अतुरमक्तिपरसाधितया रक्षीकृतलिङ्गया द्विती- 
ययेव पुण्डरीकमाल्या दृष्टया संमावयन्तीं भूतनाथम्‌ , अनव- 
रतगीतपरिस्फुरिताधरपुटवरादतिद्चुचिभिः शुदधहदयमयूसैरिव ¢ 
= गीतयुरिि खरैि स्त॒तिवरगैरिव मू्िमद्ि्मखानिष्तद्धिद॑शनां- 
` उभिः पुनरिव सपयन्तीं गोरीपतिम्‌, अतिविमञ्श्च वेदार्थैरि 
साक्षादितामहमुखादाङृटेगायत्रीवर्णैरिव अथतताशुपगतैर्नारायण- 
नामिषुण्डरीकवीनेरिवोदधतैः सप्तषिभिरिव करस्पर्शपूतमात्मानमि- ` 
च्छद्विसतारकारूपेणागतेरामरकीफरप्थूलैुक्ताफयेरुपरवितेनाक्ष- 10 
वरयेनाधिष्ठितकण्ठमागाम्‌ , परिवेषपरिगतचन्द्रमण्डलामिव पौ- 
णेमासीनिशाम्‌, अधोपुखदररिरःकपारमण्डलाकारेण मक्षद्रार- \ 
कलशकरान्तिना सनयुगलटेनेकहंसमिथुनसनाथामिव गङ्गाम्‌, गो- 
` रीसिंहसटामयेनेव चामररुचिराङृतिना सतनयुगर्मध्यनिबद्धय- 
` न्थिना कल्पतरुकतावस्कलेन कृतोत्तरीयछ्ृत्याम्‌ , अयुग्मलोच-15 
नसकाशात्मसादन्धेन चूडामणिचन्द्रमयूखजाठेनेव मण्डली- 
कृतेन ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतकायाम्‌, आपपदीनेन च खभाव- 
सितेनापि ब्रह्ासनबन्धोत्तानचरणतलगप्भापरिष्वङ्गा्ोहितायमा- 
नेन दुकरूलपटेन प्राव्रृतनितम्बाम्‌ , योवनेनापि खकारोपसर्पिनि- 
विकार विनीतेन रिष्येणेवोपास्यमानाम्‌, खावण्येनापि करृतपुण्येनेव 20 
खच्छात्मना परिगरहीताम्‌, रूपेणापि रुचिररोचनेन विगत- 
चापटेन।यतनम्रगेणेव निषेविताम्‌ , ` उत्सङ्गगतां च खदुतामिव 
सृक्ष्मशङ्खखण्डिकाङ्कलीयकपूरिताङ्गछ्नि त्रिपुण्डकावरिष्टमस- 
पाण्डुरेण प्रकोष्ठबद्धशङ्खसण्डकेन नखमयूखदन्तुरतया गृहीत- 
दन्तकोणेनेव दन्तमयीं दक्षिणकरेण वीणामास्फाख्यन्तीम्‌ , 2 
मरत्यक्षामिव गन्धर्वविचाम्‌, मणिमण्डपिकासतम्भलप्माभिरामा- 
१. अरथनस्फीतताम्‌” इति न. २. श्वेतगङ्गाम्‌' इति प-क. 
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नुरूपाभिः सहचरीमिरिव सवीणामिः प्रतिमाभिरुपेताम्‌ , 
लपनाद्र॑लिङ्गसंक्रान्तपरतिनिम्बतयातिप्रबटमक्तयाराधितस्य इदय- 
मिव प्रविष्टां हरस्य, दारलेखयेव प्राप्तकण्ठयोगया अ्रहपडङ्कयेव 
भरुवप्रतिबद्धया क्रुद्धयेव रक्तयुखवणेया मत्तयेव ॒घूणितमन्द्रतार- 
5 योन्मत्तयेवानेक_करतताख्या मीमांसयेवानेकभावनानुविद्धया गीत्या 
देवं विरूपाक्षमुपवीणैयन्तीम्‌, अतिमधुरगीतावह्ष्टध्यनमिवा- 
भ्यस्यद्धिर्निश्चलकर्णैपुरे मगवराहवानरवारणश्यरमसिंहप्रभृतिमिर्वन- 
चरेराबद्धमण्डकेराकर्ण्यमानगीतानु विद्ध विपञ्चीघोषाम्‌, अमराप- 
गामिव नमसोवतीणोम्‌ , दीक्षितवाचमिवाप्राह्ृताम्‌ , त्रिपुरारि. 
10 शरशकाकामिव तेजोमयीम्‌ , पीतामृतामिव विगततृष्णाम्‌ , 
ईशानरिरःशरिकलामिवानुपजातरागाम्‌ , अमथितोदधिजकसंपद- 
मिवान्तःप्रसन्नाम्‌ , असमस्तपदव्ृ्तिमिवाद्रन््राम्‌, बौद्वुद्धिमिव 
निरालम्बनाम्‌, वेदेदीमिव प्रा्तज्योतिःप्रवेशाम्‌ , चूतकठाकुशल- 
मिव वशीकृताक्षहृदयाम्‌, महीमिव जलभृतदेहाम्‌, हिमसमय- 
15 दिनसुखलक्ष्मीमिव परिपीतमास्करातपाम्‌ , आर्यामिव समुपात्त- 
। यतिगणोचितमात्राम्‌, आटिखितामिवाचलावस्थानाम्‌, अंशुः 
मयीमिव तनुच्छायानुटिपमूतलम्‌ , निर्ममां निरहंकारां निर्म- 
त्सराम्‌ , अमानुषाङृतिं दिव्यत्वादपरिज्ञायमानवयःप्माणामप्य- 
टादश्चवषैदेशीयामिवोपलक्षयमाणां प्रतिपन्नपाश्चुपतव्रतां कन्यकां 


20 ददशे । ततोवतीयै भवत 
य तरुशाखायां बद्धा तुरंगमुपदत्य भगवते भक्तया 


प्रणम्य त्रिलोचनाय तामेव दिव्ययोषितमनिमेषपक्ष्षणा निश्वल- 


निबद्धलक्ष्येण चश्चुषा पुनर्निरूपयामास । उदपादि चास तस्या 


रूपसंपदा कान्त्या प्रान्त्या चाविभूतविसयस्य मनसि । “अहो 


28 जगति जन्तुनामसमार्थेतोपनतान्यापतन्ति वृ्तान्तान्तराणि । तथा 
हि । मया मृगयायां यदृच्छया निरथकमनुबध्ता तुरंगमुखमिथु- 


१ 'उपवर्णयन्तीम्‌' इति न. २ तपोमयीम्‌" इति न. 
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नमयमतिमनोहरो मानवानामगम्यो दिव्यजनसंचरणोचितः प्रदेशो 
वीक्षितः । अत्र च सठिख्मन्वेषमाणेन हृदयहारि सिद्धजनो- 
पस्पष्टजलं सरो दृष्टम्‌ । तत्तीरटेखाविश्रान्तेन चामानुषं गीत- 
माक्णितम्‌ । तच्चानुसरता मानुषदरुमद्चना दिव्यकन्यकेयमा- 
 छोकिता । न हि मे संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति । आकृतिरेवानु-5 
 मापयत्यमानुषताम्‌ । कुतश्च म््य॑लोके संमूतिरेवं विधानां गान्ध- 
वध्वनिविदोषाणाम्‌ । तयदि मे सहसा दशंनपथान्नापयाति, ना- 
रोहति वा कैकासशिखरम्‌ , नोत्पतति वा गगनतलम्‌ , ततः 
“का त्वम्‌, किमभिधाना वा, किमथ वा प्रथमे वयसि प्रतिपन्ना 
रतम्‌! , इति सर्वमेतदेनामुपखलत्य परच्छामि । अतिमहानयमवकार 10 
आश्व्याणाम्‌?” । इत्यवधार्य तस्यामेव स्फटिकमण्डपिकायामन्यतमं 
स्म्भमाश्चित्य समुपविष्टो गीतसमाघ्यवसरं प्रतीक्षमाणस्तसौ । 

अथ गीतावसाने मूकीभूतवीणा प्र्ान्तमधुकरमधुररुतेव 
कुमुदिनी सा कन्यका समुत्थाय प्रदक्षिणीकृत्य कृतहरप्रणामा 
परिवृत्य खभावधवल्या तपःप्रमावप्रगल्मया दृश्या समाश्वास-15 
यन्तीव, पुण्यैरिव स्णशन्ती, तीर्थजकेरिव प्रक्षाल्यन्ती, तपोभि- 
| रिव पावयन्ती, शुद्धिमिव कुर्वाणा, वरपदानमिवोपपादयन्ती, 
पवित्रतामिव नयन्ती, चन्द्रापीडमावभाषे । 'खागतमतिथये, 
कथमिमां भूमिमनुप्राप्ो महाभागस्तदुतिष्ठागम्यतामनुमूयतामति- 
थिस्रत्कारः' इति । एवमुक्तस्तु तया संमाषणमात्रेणेवानुगृहीत- 2 
मात्मानं मन्यमान उत्थाय भक्तया कृतप्रणामः, “भगवति यथा- 
ज्ञापयसि' इत्यभिधाय दरदीतविनयः शिष्य इव तां व्रजन्ती- 
मचुवत्राज । व्रजंश्च समर्थयामास । “हन्त॒ तावन्नेयं मां दृष 
तिरोमूता । कृतं हि मे कुतृहटेन प्रभ्रारया हृदि पदम्‌ । यथा 
चेयमस्यासपखिजनदुरंभदिव्यरूपाया अपि दाक्षिण्यातिश्या % 
प्रतिपत्तिरमिजाता विभाव्यते तथा संभावयामि नियतमियमखि- 

१ “उपखष्ट" इति प-न-क. > "गन्धर्वे °" इति प~क, 
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लमात्मोदन्तमभ्यथ्यमाना मया कथयिप्यतिः इति । एवं चं 
कृतमतिः पदशतमात्रमिव गत्वा निरन्तैर्दिवापि रजनीसमयमिव 
दरोयद्धिखमारुतरुमिरन्धकारितपुरोभागाम्‌, उक्फुकुमेषु र्ता- 
निकुञ्चेषु कूजतां मन्द्रं मदमत्तमधुटिहां विरुतिभिरेखरीक्ृतप- 
8 येन्ताम्‌, अतिदूरपातिनीनां च धवरुरिखातलग्रतिधातोत्पतनफे- 
निखानामपां प्रक्षवणेरुत्कोरिमावविरङ्कविपाखवमानेरुचरद्रनिभिर- 
वरीयमाणतुषाररिरिरसीकरासरैरावध्यमाननीहाराम्‌, दिमहार- 
हरहासधवसेश्चोभयतः क्षरदटिरनिक्चरेद्रारावरम्बितचल्चामरकलापा- 
मिवोपरुक्ष्यमाणाम्‌, अन्तःखापितमणिकमण्डटुमण्डलाम्‌ , एका- 
10 न्तावरम्बितयोगपदट्टिकाम्‌, विराखिकारिखरनिवद्धनाकिकेरीफ- 
रुवस्करमयधोतोपानदुगोपेताम्‌ , अवशीणाङ्गमसधूसरवल्कर्श- 
यनीयसनायेकदे शाम्‌ ,  इन्दमण्डठेनेव टङ्कोत्कीर्णेन शङ्कमयेन 
भिक्षाकपाटेनाधिष्ठिताम्‌ , संनिहितमसालवुकां गुहामद्राक्षीत्‌ । 
तस्याश्च द्वारि शिखतले समुपविष्टो वर्कर्रायनरिरोभाग- 
15 विन्यसवीणां ततः परणैपुटेन नि्षीरादागरदीतमघंसलिरमादाय 
तां कन्यकां समुपयिताम्‌ ““अरमतियन्रणया, कृतमतिपरसादेन, ` 
भगवति, प्रसीद विमुच्यतामयमत्यादरः, त्वदीयमालोकनमपि 
सर्वपापप्ररमनमघमषेणमिव पवित्रीकरणायारम्‌, आस्यताम्‌" 
इत्यत्रवीत्‌ । अनुबध्यमानश्च तया तां स्वामतिथिसपर्यामति- 
20 दूरावनतेन शिरसा सप्रश्रयं प्रतिजग्राह । 


कृतातिथ्यया च तया द्वितीयिलतलोपविष्टया क्षणमिव 
तूष्णीं खित्वा क्रमेण परिष्टो दिजिजयादारभ्य किंनरमिथुना- 
नुसरणम्रसङ्गनागमनमात्मनः सर्वमाचचक्षे । विदितसकखवृत्तान्ता 
चोत्थाय सा कन्यका भिक्षाकपारमादाय तेषामायतनतरूणां 
2 तेषु विचचार । अचिरेण तस्याः खयंपतितैः फरेरपू्य॑त भि- 
क्षामाजनम्‌ । आगत्य च तेषां फलानामुपयोगाय नियुक्तवतीं 
चन्द्रापीडम्‌ । आसीच्च तस्य चेतसि । “नासि खल्वसाध्यं नाम 
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तपसाम्‌ । किमतः परमाश्चयै यत्र॒ व्यपगतचेतना अपि सचेतना 
वाये भगवलये समतिसखजन्तः फञान्यात्मानुग्रहमुपपादयन्ति वन- 
स्यतयः । चित्रमिदमालोकितमसाभिरदष्पूर्वम्‌"" । इत्यधिकतरो- 
पजातविसखयश्चोत्थाय तमेव प्रदेशमिन्द्रायुधमानीय व्यपनीतप- 
यौणं नातिदूरे संयम्य निञ्चरजरनि्ीर्तितस्लान विधिसतान्यमृतर-5 
सखादन्युपुज्य फलनि पीता च तुषाररिरिरं प्रक्षवणजक- 
सुपस्प्ररेथकान्ते तावदवतस्थे यावत्तयापि कन्यकया कृतो जरुफएर- 
मूलमयेष्वाहारेषु प्रणयः । 

इति परिसमापिताहारां निर्वर्तितसन्ध्योचिताचारां रिखातछे 
विश्वन्धमुपविष्टां निभृतमुपखत्य नातिदूरे समुपविश्य मुद्ूत॑मिव 10 
सिता चन्द्रापीडः सविनयमवादीत्‌ । “भगवति व्वससादप्रा- 
पिप्रोत्सादितेन कुतृहलेनाकुटीक्रियमाणो मानुषतायुकमो क्षिमा `. ' 
बलखादनिच्छन्तमपि मां प्रश्चकर्मणि नियोजयति । जनयति हि 
परसुप्रसादल्वोपि प्रागर्म्यमधीरप्रकृतेः । खल्पाप्येकदे शावस्थाने 
काककला परिचयसुत्पादयति । अणुरप्युपचारपरिग्रहः प्रणय- 15 
मारोपयति । तदि नातिखेदकरमिव ततः कथनेनात्मानमनु- 
 आ्यमिच्छामि । अतिमहःखट़ भवदयनात्मभृति मे कौतुकम- 
†। । कतरन्मरूतारृषीणां गन्धर्वाणां गुद्यकानामप्सरसां 
वा कुख्मनुग्रहीतं भगवत्या जन्मना । किमथ वासिन्कुसुमसुकु- 
मारे नवे वयसि व्रतग्रहणम्‌ । केदंवयः । केयमाकरतिः । क चायं 20 
खावण्यातिशयः। कैयमिन्दियाणासुपशचान्तिः। तदद्भुतमिव मे प्रति- 
भाति । किंनिमित्तं वानेकसिद्धसाध्यसंबाधानि सुररोकसुलमा- 
न्यपहाय दिव्याश्रमपदान्येकाकिनी वनमिदममानुषमधिवससि । 
कश्चायं प्रकारो यत्तेरेव पञ्चमिर्महामूतेरारन्धमीदशीं धवलतां 
धत्ते शरीरम्‌ । नेदमसाभिरन्यत्र इषटश्रुतपूर्वम्‌ । अपनयतु नः % 
करोतुकम्‌ । आवेदयतु मवती सर्वम्‌" । इत्येवममिहिता सा 
|किमप्यन्तध्योयन्ती तृष्णीं सुहतेमिव सिता निश्वस्य स्थूल- 
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स्थूलेरन्तगैतां हृदयद्ुद्धिमिवादाय निर्गच्छद्धिः, इन्द्रियप्रसाद्‌- 
मिव वषद्धिः, तपोरसनिखन्दमिव वद्धिः, शोचनविषयं धवकि- 
मानमिव द्रवीकृत्य पातयद्धिः, अच्छच्छेः, अमलकपोरयकस्छ- 
क्तिः, अवदीणहारणुक्ताफकतरलपातैः, अनुबद्धविन्दुभिः, वल्क- 
5 लावृतकुचशिखरजजंरितसीकेरेः, अश्रुमिरामीकितोचना निःशब्दं 
रोदितुमारेभे । 
तां च प्ररुदितां दृष्ट्रा चन्द्रापीडस्ततक्षणमचिन्तयत्‌ । “अहो 
दर्निवारता व्यसनोपनिपातानां यदीदशीमप्याकृतिमनभिभवनीया- 
मात्मीयां कुर्वन्ति । सर्वथा न न कंचन स्पृशन्ति शरीरधर्माण- 
10 सुपतापाः । बल्वती हि द्वन्द्वानां प्रवृत्तिः । इदमपरमधिकतरमुप- 
जनितमतिमहन्मनसि मे कौतुकमस्या बाप्पसकिलपातेन । न 
द्यल्पीयसा शोककारणेन क्षेत्रीक्रियन्त एवंविधा मूतैयः । न हि 
ुद्रनिषांतपाताभिहता चरुति वसुधा" । इति संवर्धितकुतूहरश्च 
दोकसरणदेतुतामुपगतमपराधिनमिवात्मानमवगच्छनु्थाय प्र्षव- 
15 णादज्ञल्िनि सुखमरक्षानोदकमुपनिन्ये । सा तु तदनुरोधादवि- 
च्छिन्नवाष्पजट्धारासंतानापि किंचित्कषायितोदरे प्रक्षाल्य खोचने 
वल्कलोपान्तेन वदनमपम्रज्य दीषसुष्णं च निशश्वस शनैः पत्य- 
वादीत्‌ । “राजपुत्र, किमनेनातिनिधैणहृदयाया मम॒मन्दभा- 
ग्यायाः पापाया जन्मनः प्रभृति वैराग्यवृत्तान्तेनाश्रवणीयेन 
90 श्रुतेन । तथापि यदि महत्कुतूहलं तत्कथयामि । श्रूयताम्‌ । 
एतत्परायेण कव्याणामिनिवेशिनः श्रुतिविषयमापतितमेव यथा 
विबुधसद्मन्यप्सरसो नाम॒ कन्यकाः सन्ति । तासां चतुदश 
कुखानि । एकं भगवतः कमल्योनेर्मनसः समुत्पन्नम्‌ । अन्य- 


द्ेदेभ्यः संमतम्‌ । अन्यदभेरुद्ूतम्‌ । अन्यत्पवनात्मसूतम्‌ । ¦ 
25 अन्युदमृतान्मथ्यमानादुस्थितमू ।  जन्यजलजातम्‌ । अन्यदकै- | 
किरणेभ्यो निगतम्‌ । अन्यत्सोमररमिभ्यो निष्पतितम्‌ । अन्य- 


द्मेरुदधतम्‌ । अन्यत्सोदामिनीभ्यः प्रवृत्तम्‌ । अन्यन्मृत्युना 


| 
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निर्मितम्‌ । अपरं मकरकेतुना समुत्पादितम्‌ । अन्यत्तु दक्षसय 
प्रजापतेरतिप्रभूतानां कन्यकानां मध्ये द्वै युते सुनिररिष्टा च 
वमृवतुस्ताभ्यां गन्धर्वैः सह॒ कुणद्रयं जातम्‌ । एवमेतान्येकत्र 
चतुर्दश कुकानि । गन्धवोणां तु दक्षात्मजाद्वितयसंमवं तदेव 
कुर्द्वयं जातम्‌ । अत्र॒ समुनेसनयथधित्रसेनादीनां पञ्चदञ्चानां 5 
आतृणामधिको गुणः षोडराश्चित्ररथो नाम समुत्पन्नः । स किल 
सकलत्रिभुवनप्रख्यातपराक्रमो मगवता समस्तसुरमोलिमालल- 
कितचरणनलिनेनाखण्डठेन युदच्छब्देनोपन्हितप्रमावः सर्वषां 
गन्धवाणामाधिपत्यमसिक्तामरीचिनिचयमेचकरितेन बाहुना समु- 
पार्जितं शेव एवाप्तवान्‌ । इतश्च नातिदूरे तस्यासाद्धारतवर्षीदु- 10 
तरेणानन्तरे किंपुरुषनाि वर्षे वषेपर्व॑तो हेमकूटो नाम निवासः। 
तत्र च तद्भुजयुगपरिपालितान्यनेकानि गन्धर्वे्चतसहसराणि प्रति- 
वसन्ति । तेनेव चेदं चैत्ररथं नामातिमनोहरं काननं निर्मितम्‌ । 
इदं चाच्छोदामिधानमतिमहत्सरः खानितम्‌ । अयं च भवानीप- 
तिरुपरचितो भगवान्‌ । अरिष्टायास्तु पुत्रस्तम्बुरुप्रभृतीनां सोद -15 
योणां षण्णां ज्येष्ठो हंसो नाम जगद्िदितो गन्धर्वस्तसिन्ितीये 
गन्धर्वकुले गन्धर्वराजेन चित्ररथेनैवामिषिक्तो वाक एव राज्यप- 

 दमासादितवान्‌ । अपरिमितगन्धर्ववरुपरिवारसख तस्यापि स एव 

। गिरिरधिवासः । यत्तु तत्सोममयूखसंभूतानामप्सरसां कुरुं तसा- 
किरणजलानुसारगकितेन सकटठेनेव रजनिकरकराकलापरावण्येन 20 
निर्मिता त्रिुवननयनाभिरामा भगवती द्वितीयेव गोरी गोरीति 
नान्ना हिमकरकिरणावदातवणौ कन्यका प्रसूता । तां च द्विती- 
यगन्धर्वकुलाधिपतिहसो मन्दाकिनीमिव क्षीरसागरः प्रणयिनीम- 
करोत्‌ । सा तु भगवता मकरकेतनेनेव रतिः, शारत्समयेनेव 
कमलिनी, हंसेन संयोजिता सदशसमागमोपजनितामतिमहतीं ॐ 
घदसुपगतवती । निखिलान्तःपुरखामिनी च तस्याभवत्‌ । 


तयोश्च तादृशयोर्महात्मनोरहमीदरसी विगतलक्षणा रोकाय 
काद० २ 
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केवरमनेकदुःखसहस्रभाजनमेकैवात्मजा समुत्पन्ना । तातस्त्वन- 
पत्यतया सुतजन्मातिरिक्तेन महोत्सवेन मज्नन्माभिनन्दितवान्‌ । 
` अवाप्ते च दशमेहनि कृतयथोचितसमाचारो महाश्ेतेति यथार्थ- 
मेव नाम कृतवान्‌ । साहं पितृमवने वाकतया कठ्मधुरपलापिनी ` 
5 वीणेव गन्धवाणामङ्कादङ्क संचरन्त्यविदितकञेदोकायासमनोहरं 
^ दशवमतिनीतवती । क्रमेण च इतं मे वपुषि, वसन्त इव मधु- 
मासेन, मधुमास इव नवपहवेन, नवपहव इव कुघुमेन, कुसुम 
इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन, नवयोवनेन पदम्‌ । 
अथ विजृम्भमाणनवनलिनिवनेषु, अकटोरचूतकलिकाकला- 
10 पकृतकामुकोत्ककिकेषु, कोमरुमर्यमारुतावतारतरंगितानङ्गध्व- 
जांद्ुकेषु, मदकलितिकामिनीगण्डूषसीधुसेकपुरुकितवकुटेषु, मधु- 
करकुलकलङ्कका टीक्ृतकाटेयककुसुमकु्बठेषु, अोकतरुताडना- 
रणितरमणीमणिनूपुरञ्चकारसदहसरणुखरेषु, विकसन्सुकुरुपरिमल्पु- 
ज्जितालिजालमञ्चुसिद्चितसुभगसह करेषु, अविरख्कुसुमधूकिवाल- 
> 15 कापुकलिनधवलितधरातटेषु, मधुमद विडम्बितमधुकरकदम्बकसंवा- 
ह्यमानरुतादोटेषु, उत्फुहपवख्वलीलीयमानमत्तकोकिरोहासित- 
मघुसीकरोदामदर्दिनेषु, प्रोषितजनजायाजीवोपहारहृष्टमन्मथास्फा- 
छितिचापरवभयस्फुटितपथिकहदयरुधिराद्रमार्गेषु, अविरतपतक्छुसु- 
मशरपतत्रिपत्रसूत्कारबधिरीकृतदिख्ुखेषु, दिवापि प्रवृत्तान्त्मद- 
20 नरागान्धाभिसारिकासार्थसंकुटेषु, उदरेखरतिरससागरपूरछावितेषु, 
सक्रकजीवलरोकहृदयानन्ददायकेषु मधुमासदिवसेष्वेकदाहमम्बया 
सह मधुमासविस्ारितशो्भ पोकुहनवनकिनकुमुद कुवर्यकहार- 
मिदमच्छोदं सरः क्लातुमभ्यागमम्‌ । अत्र च ्ानाथेमागतया 
भगवत्या पार्वत्या तटशिखातटेषु विटिखितानि सभृङ्गिरिरीनि 
2: पां्यनिममकृरपदमण्डलानुमितशुनिजनप्रणामप्रदक्षिणानि च्यम्ब- 
कप्रतिविम्बकानि वन्दमाना, अ्रमरमरमभुमरगभकेसरजजेरकुघुमो- ` 
पहाररम्योयं रुतामण्डपः; परभृतनखकोटिपाटितकुड्मनाख्विवर- 


५, 


विगकितिमधुनिकरधारः सुपुष्पितोयं सहकारतरुः, उन्मदमयूर- 
कुरकल्करमीतभुजंगमक्ततखा रिरिरेयं चन्दनवीथिका, विक- 
चकुसुमपुञ्ञपातसूचितवनदेवताप्रङ्खोरनसोमनेयं रुतादोख, बहर- 
कुसुमरजःपटर्मममकलहसपदटेखमतिरमणीयमिदं तीरतरूतर्मिति 
ज्िग्धमनोहरतरोदेशद शेनोभाक्षिप्तहृदया सह सखीजनेन व्यचरम्‌। 
एकम्मिश्च प्रदेरो ब्चरिति वनानिटेनोपनीतम्‌ , निभेरविक- 
सितेपि काननेभिभूतान्यकुसुमपरिमरम्‌ , विसपेन्तम्‌ , अतिसुरभि- 
तयानुछिम्पन्तमिव तपैयन्तमिव पूरयन्तमिव घ्राणेन्द्रियम्‌ , अहम- 
हमिकया मधुकरकुकेरनुबध्यमानम्‌ , अनाघ्रातपू्वम्‌, अमानुषले- 
कोचितं कुयुमगन्धमभ्यजिघ्रम्‌ । कुतोयमिव्युपारूटकुतृहखा चाहं 10 
सुकुछितकोचना तेन कुघुमगन्धेन मधुकरीवाङृष्यमाणा कोतुक- 
तरखभ्यधिकतरोपजातमणिनपुरन्चकारा्रष्टसरःकर्टपसानि कति 
चित्यदानि गत्वा हरहुताशनेन्धनीकृतमदनशोक विधुरं वसन्तमिव 
तपस्यन्तम्‌,अखिरूमण्डलप्राप्यथमीरानरिरःरदाङ्कमिव धृतव्रतम्‌, 
अयुमलोचनं वरीकतकामं काममिव सनियमम्‌ , अतितेजखि- 
तया परचरुतडि्ठतापञ्जरमध्यगतमिव ग्रीष्मदिवसदिवसकरमण्ड- 
 कोदरपरविष्टमिव ज्वरुनज्वासकलापमध्यसितमिव विभाव्यमानम्‌; 
उन्मिषन्त्या बहुख्वहुख्या दीपिकाटोकपिङ्गल्या देहप्रभया कपि- 
ठीकरृतकाननं कनकमयमिव तं प्रदेशं कुबाणम्‌ , रोचनारसढलि- 
तप्रतिसरसमानघुकुमारपिङ्गलजटम्‌ , पुण्यपताकायमानया सरखती-%० 
समागमोक्कण्डाङृेतचन्दनलेखयेव भसखर्लारिकया वार्पुकिनठेख- 
येव गङ्गाप्रवाहमुद्धासमानभ्‌ ; अनेकशापश्ुकुटिभवनतोरणेन भरूल- 
ताद्रयेन विराजितम्‌ , अत्यायततया रोचनमयीं मालामिव मरथिता- 
मुद्रहन्तम्‌ , सरवैहरिणेरिव दत्तरोचनयोभासंविभागम्‌ , आयतोत्तु- 
ङघ्राणवंशम्‌ , अप्रा्तहृदयप्रवेदोन नवयोवनरागेणेव सर्वात्मना पाट-% 
ठीङृताधररुचकम्‌ , अनुद्धि्रदमश्रुलादनासादितमधुकरावठीवर्य- 
परिक्षेपविलासमिव वारकमलमाननं दधानम्‌, अनङ्गकाथुकगुणेनेव 
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कुण्डलीक्रतेन तपस्तडागकमछिनीमरणाटेनेव यज्ञोपवीतेनाटक्ृतम्‌ , 
एकेन सनाख्वकुकफलाकारं कमण्डलमपरेण मकरकेतुविनारो- 
करुदिताया रतेरिव वाष्पजखविन्दुभिरारचितां स्फरिकाक्षमाछिकां 
करेण कख्यन्तम्‌, अनेकविद्यापगासंगमावतंनिमया नाभिमुद्रयोप- 
5 दोभमानम्‌ +अन्तज्ञोाननिराकरृतस मोहान्धकारस्यापयानपदवीमिवा- 
ञ्जनरजोटेखादयामलां रोमराजिमुदरेण तनीयसीं बिभ्राणम्‌ ,आसमते- 
जसा विजित्य सवितारमागृहीतेन परिवेषमण्डलेनेव मौज्ञमेखलागु- 
णेन परिक्षिप्तजघनभागम्‌ ,अभ्रगङ्गास्रोतोजल्परक्षाठितेन जरच्कोर- ` 
छोचनपुरपाटल्कान्तिना मन्दारवल्कटेनोपपादिताम्बरप्रयोजनम्‌ ; 
10 अङंकारमिव ब्रह्मचर्यस्य, योवनमिव धर्मस्य, विलसमिव सरखल्याः, 
ख्यैवरपतिमिव सर्वविद्यानाम्‌, संकेतसथानमिव सर्वश्र॑तीनाम्‌ , 
निदाघकारमिव साषाढम्‌ , हिमसमयकाननमिव स्फुरितपरियज्मज्ञ- 
रीगोरम्‌ ,मघुमासमिव कुुमधवकतिलकमूतिमूषितमुखम्‌ , आत्मा- 
नुरूपेण सवयसापरेण देवता्चनकुघुमान्युचिन्वता तापसकुमारे- ` 
15 णानुगतम्‌ , अतिमनोहरम्‌, खानार्थमागतं सुनिकुमारकमपद्यम्‌ । 
तेन च कणावतंसीक्ृतां वसन्तदरीनानन्दितायाः सितप्रभा- 
मिव वनश्रियः, मल्यमारुतागमना्थलाजाञ्छिमिव मधुमासस्य, 
योवनठीटामिव कुसुमलक्षम्याः, सुरतपरिश्रमस्वेदजर्कणजाल- 
कावठीमिव रतेः, ध्वजचिहचामरपिच्छिकामिव मनोभवगजस्य, म- 
२0 घुकरकाम॒ुकाभिसारिकाम्‌ , कृत्तिकातारास्तबकानुकारिणीम्‌ , अ- 
म्रृतविन्दुनिसन्दिनीम्‌ , अदृष्टपूवौ कुसुममज्ञरीमद्राक्षम्‌ । “अस्या 
परिभूतान्यकुयुमामोदो नन्वयं परिमकः' इति मनसा निश्चित्य 
तं तपोधनयुवानमीक्षमाणाहमचिन्तयम्‌ । “अहो रूपातिशयनिष्पा- 
दनोपकरणकोषंस्ाक्षीणता विधातुः । यत्रिमुवनाद्भुतरूपसंभारं 
25 मगवन्तं कुखमायुधसुत्पाय तदाकारातिरिक्तरूपराशिरयमपरो सुनि- 
मायामयो मकरकेतुरुत्पादितः । मन्ये च सकठजगन्नयनानन्दकरं 

१. श्रुतानाम्‌ इति प... . > कलस्य" इति न. 


1 
1 
। 
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शशिबिम्बं विरचयता रक्ष्मीटीटावासमवनानि कमलानि छजता 
श्रजापतिना प्रथममेतदाननाकारकरणकौशलाभ्यास एव कतः । 


अन्यथा किमिव हि सदशवस्तुविरचनायां कारणम्‌ । अलीकं ` 


चेदं यथा किर सकलाः कणाः कठावतो बहुरुपक्षे क्षीयमाणसख 


सुषुम्णनान्ना रक्िना रविरापिवतीति । ताः खल्वस्य गभस्तयः $ 


समस्ता वपुरिदमाविशन्तीति । कुतोन्यथा रूपापहारिणि े- 
बहुटे तपसि वतेमानस्येदं लावण्यम्‌" । इति विचिन्तयन्तीमेव 
 मामविचारितगुणदोषविरोषो स्यैकपक्षपाती नवयोवनयुलमः कु- 
सुमायुधः कुसुमसमयमद इव मधुकरी परवश्ामकरोत्‌ । 


उच्छरसितैः सद विस्मृतनिमेषेण रिंचिदायुकुछितपक्ष्षणा 10 


जिच्लिततरकतरतारसारोदरेण दक्षिणेन चक्षुषा सस्प्रहमापिबन्तीव, 
किमपि याचमानेव, तदायत्तासिः इति वदन्तीव, अभिमुखं 
हृदयमपेयन्तीव, सर्वात्मनानुप्रविश्न्तीव, तन्मयतामिव गन्तुमी- 
हमाना, 'मनोभवाभिभूतां त्रायख' इति शरणमिवोपयान्ती; देहि 


हदयेवकाशम्‌' इत्यर्थितामिव दर्चयन्ती, ष्टा हा किमिदमसांप्रतम-15 


तिहेपणमकुलकुमारीजनोचितमिदं मया परस्त॒तम्‌' इति जानाना- 
प्यप्रभवन्ती करणानाम्‌, सतम्भितेव छिखितेव उकत्कीर्णेव संय- 
तेव मूर्छितेव केनापि विधृतेव निष्पन्दसकलावर्यवा तत्काखा- 
विभूतेनावष्टम्भेन, अकथितटिक्षितेनानाख्येयेन खसंवे्येन के- 
वलं न विभाव्यते कं तद्रूपसंपदा कि मनसिजेन करिमभिनवयो- 
वनेन किंमनुरागेणेवोपदिदयमानाँ किमन्येनैव केनापि प्रकारेणा- 
हमपि न जानामि कथंकथमिति तमतिचिरं व्योकयम्‌ । उ- 
स्किप्य नीयमानेव तत्समीपमिद्धियेः पुरस्तादाकरष्यमाणेव हृदयेन 
पृष्ठतः प्रेयैमाणेव पुष्पधन्वना कथमपि सुक्तप्रयलमप्यात्मानम- 


9) 


"~ 0 


धारयम्‌ । अनन्तरं च मेतर्मदनावकारामिव दातुमाहितसंताना % 


१ सुषुम्ना" इति प-न. “स॒षुम्णा' इति क. > (सकलावयवाम्‌' इति प. 
३ "दिद्यमानम्‌ः इति न. 
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निरीयुः शधासमरुतः । सामिराषं हृदयमाख्यातुकाममिव स्फुरित ` 


मुखममूत्कुचयुगखम्‌ | स्वेदसलिलल्वलेखाक्षाछितेवागर्हजा । म- 
करध्वजनिरितशरनिकरनिपातत्रस्तेवाकम्पत गात्रयष्टिः । तद्रूषा- 
तिशयं द्रष्टुमिव कुतृहदालिङ्गनलारसेस्योङ्गेभ्यो निरगाद्रोमा- 
5 च्चजालकम्‌ । अरोषतः स्वेदाम्भसा धौतश्चरणयुगलादिव हृदयम- 
विशद्रागः । 
आसीच्च मम मनसि । (शान्तात्मनि दूरीकृतसुरतव्यतिकरे- 
सिञ्जने मां निक्षिपता किमिदमनार्येणासदशामारव्धं मनसिजेन । 
एवं च नामातिमू्ं हृदयमङ्गनाजनस्य । यदनुरागविषययोग्यता- 
10 मपि विचारयितुं नालम्‌ । केदमतिभाखरं धाम तेजसां तपसां च । 
क च प्राकरुतजनाभिनन्दितानि मन्मथपरिस्पन्दितानि । नियतमयं 
मामेवं मकराज्छनेन विडम्ब्यमानासुपहसति मनसा । चित्रं चेदं 
यदहमेवमवगच्छन्त्यपि न रचाक्तोम्यातमनो विकारसुपसंहर्तम्‌ । 
अन्या अपि कन्यकाखपामपटाय खयमुपयाताः पतीन्‌ । अन्या 
। 15 अप्यनेन दुर्विनीतेन मन्मथेनोन्मत्ततां नीता नायः । न पुनरह- 
` मेका यथा । कथमनेन क्षणेनाकारमात्राखोकनाकुली भूतमेवमखत- 
च्रतासुपेत्यन्तःकरणम्‌ । कारो हि गुणाश्च दुर्मिवारतामारोषयन्ति 
मदनस्य सर्वथा । यावदेव सचेतनासि, यावदेव च न परिस्फुट- 
मनेन विभाव्यते मे मदनदुश्वेष्टितखाधवमेतत्‌, तावदेवासाद्र- 
2 देशादपसपेणं श्रेयः । कदाचिदनभिमतसरविकारदशेनकुपितोयं 
रापाभिज्ञां करोति माम्‌ । अदूरकोपा हि सुनिजनप्रकृतिः' । इ- 
्वधार्यापसपणामिलाषि्यहमभवम्‌ । अरोषजनपूजनीया चेय 
जातिरिति कत्वा तद्रदनाकृष्टदषिप्रसरम्‌, अचलितपक्ष्ममालम्‌ 
अदृष्टमूतलम्‌ , ईेषदु्टसितकर्णैपटवोन्मुक्तकपोरमण्डलम्‌, आखो- 
2 लाल्कल्तालसत्कुुमावतंसम्‌ , अंसदेशदोलायितमणिकुण्डलमसे 
प्रणाममकरवम्‌ । 
अथ कृतप्रणामायां मयि दुलंह्यशासनतया . भगवतो मनो- 
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सुवः, मदजननतया च मधुमासस्य, अतिरमणीयतया च तस्य 
प्रदेशस्य, अविनयवबहुकतया चाभिनवयौवनस्य, चञ्चलपरकृतितया 
चेद्दियाणाम्‌, दुर्निवारतया च विषयामिखषाणाम्‌, चपलतया च 
मनोढृततेः; तथाभवितव्यतया च तस तस्य वस्तुनः, किं वहुना, 
मम मन्दभाग्यदौरात्यादस्य चेदस्य इेशस्य विहितत्वात्तमपिऽ 
मद्विकारदर्चनापहतधैय प्रदीपमिव पवनस्तररुतामनयदनङ्गः । तदा 
तस्याप्यभिनवागतं मदनं प्रव्यद्रच्छननिव रोमोद्रमः प्रादुरभवत्‌ । 
मत्सकाश्मभिप्रसितस्य मनसो मार्ममिवोपदिशद्धिः पुरः परवृत्तं 
श्वासैः । वेषथुगृहीता त्रतमङ्गभीतेवाकम्पत करतरुगताक्षमाख । 
द्वितीयेव कणावसक्तकुसुममञ्जरी कपोकतकास्गिनी समस्यत 10 
स्वेदसलिलसीकरजालिका । मदशंनप्रीतिविसारितस चोत्तानता- 
रकस्य पुण्डरीकमयमिव तमुदेमुपदयतो लोचनयुगल्सय विस- 

` रपिमिरधरुसंतानेयैदच्छयाच्छोदसछिकमपहाय विकचकुवर्यवनैरिव 
गगनतकसयुत्पतितेररुष्यन्त दर दिः । तया तु तखातिप्रक- 
टया वि्ृत्या द्विगुणीङृतमदनावेया ततक्षणमहमव्णनयोग्यां काम-18 
प्यवस्थामन्वभवम्‌ । इदं च मनस्यकरवम्‌ । (अनेकसुरतसमागम- 
 खखलीलोपदेशोपाध्यायो मकरकेतुरेव विलासानुपदिरति । अ- 
न्यथा विविधरसासङ्गरलितेपष्वीदरोषु व्यतिकरेप्वप्र विष्टवुद्धेरस 
जनस्य कुत इयमनभ्यस्ताङृती रतिरसनिसयन्दमिव क्षरन्त्य इतमिव 
वषन्ती मदसुकुलितेव खेदाठसेव निद्राजडवानन्दभरमन्थरतरत्ता-२ 
रसंचारिण्यनिभृतभरृरतोासिनी दृष्टिः । कुतश्ेदमतिनेपुण्यं यचक्ु- 
षेवानक्षरमेवमन्तग॑तो हृदयाभिलाषः कथ्यते । 


्ाप्तप्रसरा चोपखलत्य तं द्वितीयमस्य सहचरं सुनिबार्कं प्रणा- 
मपूर्वैकमष्रच्छम्‌ । (भगवन्किमभिधानः कस्य चायं तपोधनयुवा । 
किनान्नस्तरोरियमनेनावतंसीकरता कुसुममञ्जरी । जनयति हि मे % 
मनसि महत्कोठुकमसाः समुत्सर्न्नसाधारणसौरमोयमनाघ्रातपूर्वो 
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गन्धः इति । स तु मामीषद्िरस्यात्रवीत्‌ । “बाले किमनेन प्रष्टेन 
प्रयोजनम्‌ । अथ कोौतुकमावेदयामि । श्रूयताम्‌ । 
अति खट सकलत्रिमुवनप्रख्यातकीर्तिरव्युदारतया सुरासुरति- 
दधवन्दवन्दितचरणयुगखो महासुनिर्दिव्यलोकनिवासी श्वेतकेतुनीम। 
5 तस्य भगवतः सुरासुररोकखन्दरीहदयानन्दकरम्‌ , अरोषत्रिभुवन- 
सुन्दरम्‌ , अतिशयितनलकूबरं रूपमासीत्‌ । स कदाचिदेवताचन- 
कृमलान्युद्धवमेरावतमदजलबिन्दुबद्धचन्द्रकद्तखचितजटां हरद- 
सितसितस्रोतसं मन्दाकिनीमवततार । अवतरन्तं च तदा कमल- 
वनेषु संततसंनिहिता विकचसहस्रपत्रपुण्डरीकोपविष्टा देवी क- 
10 क्ष्मीद॑दर्यं । तस्यासत तमवलोकयन्त्याः प्रेममदमुकुलितिनानन्दबा- 
प्पभरतरंगतरकतारेण रोचनयुगटेन ूपमाखादयन्त्या जम्भिकार- 
म्भमन्थरमुखविन्यस्तदस्तपवाया मन्मथविछ्तं मन आसीत्‌ । 
आलोकनमात्रेण च समासादितघुरतसमागमघुखायास्तसिननेवास- 
नीकृते पुण्डरीके कृता्थेतासीत्‌ । तसाच कुमारः सपरुदपादि । 
15 ततस्तस॒त्सङ्गनादाय सा (भगवन्गृहाण तवायमातममजः' इल्युक्त्वा 
तसे श्ेतकेतवे ददौ । असावपि बालजनोचिताः सर्वाः क्रियाः 
कृत्वा तस्य पुण्डरीकसंभवतया तदेव पुण्डरीक इति नाम चक्रे । 
ग्रतिपादितव्रतं च तमागृहीतसकर्वि्याकलापमकार्षीत्‌ । सोयम्‌ । 
इयं च सुरासुरैर्मथ्यमानारक्षीरसागरादद्रतः पारिजातनामा पा- 
20 दपसतस्य मञ्जरी । यथा चैषा व्रतविरुद्धमस्य श्रवणसंसगेमासादि- 
तवती तदपि कथयामि । अद्य चतुरशीति भगवन्तमम्बिकापरतिं 
कैलासगतमुपासितुममरोकान्मया सह नन्दनवनसमीपेनायमनुस- ` 
रन्निर्गत्य साक्षान्मधुमासरक्ष्मीदत्तरकितहस्तावलम्बया बकुल्माटि- ` 
कामेखलया कुसुमपषवग्रथितामिराजानुरुभ्िनीमिः कण्ठमाछि- ` 


25 काभिर्निरन्तराच्छादितविग्रहया नवचूताङ्करकणेपूरया पृष्पासवपा- , 
नमत्तया नन्दनवनदेवतया पारिजातकुसुममञ्जरीमिमामादाय प्रण- | 


म्यामिहितः । “मगवन्सकलत्रिमुवनददनाभिरामायासवाकृतेरसयाः 
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सदृशोयमंकारः प्रसीद क्रियताम्‌ । इयमवतंसविरासदुरुकिता 
समारोप्यतां श्रवणशिखरम्‌ । व्रजतु सफरतां जन्म पारिजातस्य । 
इत्येवमभिदधानां चायमात्मरूपस्तुतिवादत्रपावनमितविलोचनसा- 
मनादत्येव गन्तं प्रवृत्तः । मया तु तामनुयान्तीमालोक्य “को दोषः 
सखे क्रियतामस्याः प्रणयपरिग्रहः' इत्यभिधाय बलादियमनिच्छ-ॐ 
तोप्यख कर्णपूरीकृता । तदेतत्ात्ल्येन योयं या चेयं यथा 
चाख श्रवणरिखरं समारूढा तत्सर्वमावेदितम्‌” । 

इत्युक्तवति तसिन्स तपोधनयुवा किंचिदुपदर्दतसितो माम- 
वादीत्‌ । “अयि कुतृहलिनि, किमनेन प्रभायासेन । यदि रुचि- 
तसुरभिपरिमला गृद्यतामियम्‌' । इ्युक्तवा समुपसल्यात्मीयाच्छ- 19 
वणादपनीय कठेरलिकुलकणितेः प्रारब्धरतिसमागमप्रा्थनामिव 
मदीये श्रवणपुटे तामकयोत्‌ । मम तु तत्करतलस्पदलोभेन तत्क्ष- 
णमपरमिव पारिजातकरुसुममवतंसस्थाने पुरुकमासीत्‌ । स च म- 
त्कपोस्पशैसुखेन तरटीङृताङ्गलिजारुकात्करतकादक्षमारां कऊ- 
जया सह गकितामपि नाज्ञासीत्‌ । अथाहं तामसंपराप्तामेव मूतर-15 
मक्षमाखां गृहीत्वा सटीटं तद्भूनपासंदानितकण्ठग्रहुखमिवा- 

नुभवन्ती दरितापूर्वहाररुताटीलां कण्ठाभरणतामनयम्‌ । 

इत्थंभूते च व्यतिकरे छत्रम्राहिणी मामवोचत्‌ । “मर्वृदारिके 
साता देवी । प्रत्यासीदति गृहगमनक्ाठः । तक्कियतां मजनवि- 
धिः" इति । अहं तु तेन तस्या वचनेन नवग्रहा करिणीव प्रथ- %9 
माङ्कदपातेनानिच्छया कथंकथमपि समाङ्कष्यमाणा तन्मुखाह्ाव- 
प्याम्रतपङ्कमस्रामिव कपोख्पुरककण्टकजालकर््यामिव मदनच्चर- 
शलाकाकीलितामिव सोभाग्यगुणस्यूतामिवातिङ्ृच्छेण दष्टिमाङ्कष्य 
खातुमुद चलम्‌ । उचलितायां च मयि द्वितीयो मुनिदारकसतथाविधं 
तख धैर्यस्खलितमारोक्य किचित्मकरितप्रणयकोप इवावादीत्‌ । ॐ 

(सखे पुण्डरीक नैतदनुरूपं मवतः । श्ुद्रजनश्चुण्ण एष मार्मः। 
्रयधना हि साधवः । कं यः क्चित्पाङ्त इव विङ्कवीभवन्तमा- 
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त्मानं न रुणत्सि । कुतस्तवापूर्वोयमायचेन्धरयोपञ्कवो येनस्येवं कृतः । 
क ते तद्धर्यम्‌ । कासाविन्दरियजयः । क तद्रशित्वं॑चेतसः । क 
सा प्रचान्तिः । क तत्कुलक्रमागतं ब्रह्मचर्यम्‌ । क सा सर्वविष- 
यनिरुलुकता । क ते गुरूषदेशाः । क तानि श्रुतानि । क ता 
£ वैराग्यबुद्धयः । क तदुपभोगविद्वेषित्वम्‌ । क सा सुखपराञ्ुखता । 
कासो तपस्यभिनिवेदाः । क सा भोगानामुपर्यरुचिः । क तचोव- 
नानुञ्चासनम्‌ । सर्वथा निष्फला प्रज्ञा, निगणो धर्माखाभ्यासः, 
निरर्थकः संस्कारः; निरुपकारको गुरूपदे श्च विवेकः, निष्प्रयोजना 
प्रबुद्धता, निष्कारणं ज्ञानम्‌, यदत्र मवादृश्चा अपि रागामिषङ्कः 
10 कलुषीक्रियन्ते प्रमादेश्वामिमूयन्ते । कथं करतलाद्रकितामपहता- 
मक्षमाखामपि न क्षयसि । अहो विगतचेतनत्वम्‌ । अपहता 
नामेयम्‌ । इदमपि तावद्पहियमाणमनयानायया निवायतां हद- 
यम्‌! | 
इत्येवमभिधीयमानश्च तेन किंचिदुपजातरुज्न इव प्रत्यवादीत्‌ । 
15 (सखे कपिञ्चरु किं मामन्यथा संभावयसि । नाहमेवमस्या दर्वि 
नीतकन्यकाया मषेयाम्यक्षमाखाग्रहणापराधमिमम्‌ः । इत्यभिधाया- 
ठीककोपकान्तेन प्रयलविरचितभीषणञ्चूकुरिभूषणेन चुम्बनाभि- 
लाषस्पुरिताधरेण मुखेन्दुना मामवदत्‌ । “चञ्चले, प्रदेशादसा- 
दिमामक्षमालामदत््वा पदात्पदमपि न गन्तव्यम्‌" इति । तच श्रु 
१० स्वाहमात्मकण्डादुन्सुच्य मकरध्वजलास्यारम्भलीलपृष्पाज्ञलिमिका- 
वीं “मगवनगृह्यतामक्षमाटाः इति मन्मुखासक्तदृष्टेः शून्यहृद्‌- 
यस्यास प्रसारिते पाणो निधाय खेदसलिकलतापि पुनः लातुम- 
वातरम्‌ । उत्थाय च कथमपि प्रयल्ञेन निन्नगेव प्रतीपं नीयमाना 
सखीजनेन बलखदम्बया सह तमेव चिन्तयन्ती खमवनमयासिषम्‌ । 
2 गत्वा च प्रविश्य कन्यान्तःपुरं ततः प्रभृति तद्विरद विधुरा कि- 
मागतासि, किं तत्रैव सितासि, किमेकाकिन्यसि, किं परि्रू- , 


१ अय्य" इति क. २ अपहतानामेवम्‌' इति न. 
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तासि, किं तूष्णीमि; किं प्रस्तुताकपासि, किं जागर्मि, फं 
सुक्तासि, किं रोदिमि, किंन रोदिमि, किं दुःखमिदम्‌, किं यु- 
खमिदस्‌ , किमुकण्टेयम्‌ , किं व्याधिरयस्‌ , किं व्यसनमिदम्‌, 
किसुत्सवोयम्‌ , किं दिवस एषः, किं निरोयम्‌ , कानि रम्याणि, 
कान्यरम्याणीति सवै नावागच्छम्‌ । अविज्ञातमदनवृत्तान्ता च कः 
गच्छामि किंकरोमि किं शुणोमि किं पद्यामि किमाल्पामि 
कृस्य कथयामि कोख प्रतीकार इति सवै च नाज्ञासिषम्‌ । केव- 
लमारुद्य कुमारीपुरप्रासादं विसज्ये च सखीजनं द्वारि निवारिता- 
रोषपरिजनप्रवेया, सर्वैव्यापारानुत्सञज्येकाकिनी मणिजालगवाक्ष- 
निक्षिप्तसुखी, तामेव दिशं तत्सनाथतया प्रसाधितामिव कुसुमिता-10 
मिव महारलनिधानाधिष्ठितामिवास्रतरससागरपूरावितामिव पणे- 
 चन्द्रोदयाक्छृतामिव दरंनसुमगामीक्षमाणा, तसादिगन्तरादाग- 
च्छन्तमनिर्मपि वनकुसुमपरिमलमपि रकुनिध्वनिमपि तद्रात्ती 
अष्टुमीहमाना, तद्रहमतया तप के्ायापि स्परहयन्ती, तसीयेव गर 
हीतमोनव्रता, सरजनितपक्षपाता च तत्परियहान्षुनिवेषसयाप्रा-?5 
म्यतां तदास्यदतया यौवनस्य चारुतां तच्छूवणसंपकोलारिजातकु- 
खमस्य मनोहरता तन्निवासास्खुरोकस्य रम्यतां तद्रूपसंपदा कुखु- 
 मायुधसय दुजेयतामध्यारोपयन्ती, दूरस्थस्यापि कमछिनीव स- 
वितुः सागरवेटेव चन्द्रमसो मयूरीव जरस तसेवामिमुखी, 
तथेव तां तद्विरदातुरजीवितोद्वमरक्षावटीमिवाक्षावरीं कण्ठेनोद्व- 20 
हन्ती, तथेव च तया प्रसतुततद्रहस्याखापयेव कर्णैट्मया पारिजात- 
मञ्चरयां तथैव च तेन तत्करतलस्परीलुखजन्मना कदम्बुकुलकणै- 
पूरायमाणेन रो माञ्चभाठेन कण्टकितैककपोरुफलका निस्पन्दमति- 
ठम्‌ । | | 
अथ ताम्बूलकरङ्कवाहिनी मदीया तरलिका नाम मयेव सह ॐ 
गता खरातुमासीत्‌ । सा च प्श्चाच्चिरादिवागत्य तथावयथितां रा- 


१ श्रद्ता०' इति प. 
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नेर्मामवादीत्‌ । ““भवृदारिके, यो तौ तापसकुमारको दिव्याकारा- 


वसाभिरच्छोदसरस्तीरे च्टौ, तयोरेको येन भवैदुहितुरियमव- 
तंसीकृता सुरतस्कुखुममञ्ञरी स ॒तसाद्ितीयादात्मनो रक्षन्दरी- 
नमतिनिमृतपदः कुसुमितर्तासंतानगहनान्तरेणोपदत्य मामाग- 
5 च्छन्तीं पृष्ठतो मवरेदारिकासुदिदयाप्रक्षीत्‌ । वालिकं केयं क- 
न्यका कस्य वाप्यं किमभिधाना क गच्छति इति । मयोक्तम्‌ । 
“एषा खट भगवतः श्वेतमानोरंशुसंमूतायामप्सरसि गौयी ससु- 
त्पन्ना देवस्य सकठ्गन्धर्वमुकुरमणिशलाकारिखरोटेखमखणित- 
चरणनखचक्रस्य प्रणयप्रसुप्तगन्धर्वकामिनीकपोरपत्ररतारन्छित- 
10 मुजतरुशिखरस् पादपीटीक्रृतलक्ष्मीकरकमल्स्य गन्धर्वाधिपतेई- 
सस दुहिता महाश्वेता नाम गन्धवाधिवासं हेमकूटाचरमभिप्र- 
सिताः । इति कथिते च मया किमपि चिन्तयन्युहूतेमिव तृष्णीं 
यित्वा विगतनिमेषेण चक्चुषा चिरमभिवीक्षमाणो मां सानुनयम- 
\/ धितामिव दर्दीयन्पुनराह । “बाछिके कल्याणिनी तवाविसंवादि 


15 न्यचपलखा बार्मावेप्याकृतिरियम्‌ । तत्करोषि मे वचनमेकमभ्य- 


थ्यैमाना' इति । ततो मया सविनयमुपरचिताञ्जट्पुखया दरि 
ताद्रमभिहितः । मगवन्कस्मादेवममिधत्से । काहम्‌ । महा- 
त्मानः सकलत्रिमुवनपूजनीयास्त्वादशाः पुष्येर्विना निखिर्कस्म- 
षापहारिणीमसद्विेषु दृष्टमपि न॒ पातयन्ति किं पुनराज्ञाम्‌ । 
20 तद्विश्न्धमादिद्यतां कव्यम्‌ । अनुग्रृह्यतामयं जनः" । इत्येव- 
मुक्तश्च मया ससेहया सखीमिवोपकारिणीमिव प्राणप्रदामिव दृश्या 
मामभिनन्य निकटवर्तिनस्तमार्पादपात्पहवमादाय निष्पीड्य शि- 
लातटे तेन गन्धगजमदसुरमिपरिमटेन रसेनोत्तरीयवल्कठेकदेशा- 
द्विपाख पद्िकां खहस्तकमरुकनिष्टिकानखरिखरेणाभिलिख्य “रयं 
25 पत्रिका त्वया तसे कन्यकाये पच्छचमेकाकिन्ये देया' इत्यभिधा- 
यापितवान्‌" । इत्युक्त्वा च सा ताम्बूकभाजनादाकृष्य तामदशै- 


यत्‌ । अहं तु तेन तत्संबन्धिनालापेन शब्दमयेनापि स््सुख- ¦ 


=" 
त 
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मिवान्तर्जनयता श्रोत्रविषयेणापि रोमोद्रमानुमितसबोज्गानुप्रवेरोन 
मदनावेश्मन््रेणेवावेदयमाना तस्याः करतलखादादाय तां वर्कर- 
यदधिकं तस्यामिमामभिरकिखितामायांमपर्यम्‌ । 


| दूरं सुक्तारतया बिससितया विप्रखोभ्यमानो मे । 
हंस इव दर्दीताशो मानसजन्मा त्वया नीतः ॥ 5 


अनया च मे दष्टया दिच्मोह भन्त्येव प्रनष्टवर््मनः, बहुरनि- 
डायेवान्धस्य, जिहोच्छित्येव मूकस्य, इन्द्रजालिकपिच्छिकयेवातत्व- 
दीनः, ज्वरप्ररापप्रवृच्येवासंबद्धभाषिणः, दुष्टनिद्रयेव विषवि- 
हरस्य, छोकायतिकविच्येवाधर्मरुचेः, मदिरयेवोन्मत्तस, दुष्टावे- 
रक्रिययेव पिशाचग्रहस्य, दोषविकारोपचयः सुतरामक्रियत स-10 
रातुरस्य मे मनसः । येनाकुटीक्रियमाणा सरिदिव पूरेण विहृक- 
तामभ्यागमम्‌ । तां च द्वितीयदरनेन कृतमहापुण्यामिवानुभूतघु- 
रलोकवासामिव देवताधिष्ठितामिव रुब्धवरामिव पीतामृतामिव 
समासादिततरैलोक्यराज्यामिषेकामिव मन्यमाना, सततसंनिहिता- 
मपि दुरुभद्दीनामिवातिपरिचितामप्यपूवीमिव साद्रमाभाषमाणा, 15 
पार्वीवयितामपि ` सर्वलोकस्योपर्थवयितामिव पयन्ती, कपोल- 
योरककरताभङ्कषु च सोपग्रहं स्प्रशन्ती, विपरीतमिव परिजन- 
खामिसंबन्धमुपदशयन्ती, (तरकिके कथय कथं स त्वया इष्टः, किं 
किममिदहितासि तेन, कियन्तं कारमवयितासि तत्र; कियदनुस- 
रत्रसानसावागतः' इति पुनः पुनः पर्यप्रच्छम्‌ । अनयैव च क-20 
थया तया सह तसिननेव प्रासादे तथेव प्रतिषिद्धारोषपरिजनप्रवे- 
दरा दिवसमत्यवाहयम्‌ । 

अथ मदीयेनेव हृदयेन कृतरागसंविभागे छोहितायति गग- 
नतलोपान्तावरुम्बिनि रविबिम्बे, सरागदिवसकरदशनानुरक्तायां 
= पाण्डुतां व्रजन्त्यामातपर- % 


१. ष्याः इति प, 
काद्‌० ३ 
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क्षम्यम्‌ , गेरिकगिरिसछिलप्रपातपारटेषु कमल्वनेभ्यः समुत्थाय 
वनगजयूेष्िव पुञ्जीमवत्यु मास्करकिरणेषु, गगनावतारविश्राम- 
सारसानां रविरथवाजिनां हषैहेषारवप्रतिश्ब्दकेन सह विशति 
मेरुगिरिगहरं वासरे, सुकुकितरक्तपङ्जपुरप्रविष्टमधुकरावलीषु 
5 रविविरहमू्न्धकारितद्ृदयासिव प्रारन्धनिमीरनासु पञ्चिनीषु, 
म्रासीकरृतसामान्यमृणाररता विवरसंक्रामितानीव परस्परहृदयान्या- 
दाय विघटमानेषु रथाङ्गनान्नां युगेषु सा छत्रम्राहिणी समा- 
गत्याकथयत्‌ । (भव्रदारिके तयोमनिकुमारयोरन्यतरो द्वारि 
तिष्ठति कथयति चाक्षमाखामुपयाचितुमागतोसि" इति । 


10 अहं तु स॒निकुमारनामग्रहणादेव खानखितापि गतेव द्वार 
दें समुपजाततदागमनाशङ्का समाहयान्यतमं कञ्किनम्‌, गच्छ 
प्रवेश्यताम्‌" इत्यादिश्य प्राहिणवम्‌ । अथ मुहृतोदिव तं तख, 
रूपस्येव योवनम्‌, योवनस्येव मकरकेतनम्‌ , मकरकेतनस्येव वस- 
न्तसमयम्‌, वसन्तसमयस्येव दक्षिणानिलम्‌ , अनुरूपं सखायष्रषि- 

15 कुमारकं कपिज्जलनामानं जराधवल्य कश्चुकिनोनुमार्गेण चन्द्रा- 
तपस्येव वाखातपमागच्छन्तमपदर्यम्‌ । अन्तिकमुपगतस्य चास्य 
पयीकुरमिव सविषादमिव शून्यमिवार्थिनमिवानुपरतांमिपरेतमाका- 
रमलश्षयम्‌ । उत्थाय च कृतप्रणामा सादरं खयमासनमुपाहरम्‌ । 
उपविष्टस्य च बलादनिच्छतोपि प्रक्षाल्य चरणावुपर्रज्योत्तरीयां- 

20 श्ुकपहटवेनाव्यवधानायां भूमावेव तस्यान्तिके समुपाविश्चम्‌ । 
अथ सुहूतैमिव खित्वा किमपि विव्षुरिव स॒त्यां मत्समीपो- 
पविष्टायां तरलिकायां चश्चुरपातयत्‌ । अहं तु विदिताभिप्राया 
दृध्चैव “भगवन्नव्यतिरिक्तेयमसच्छरीरादशङ्कितममिधीयताम्‌" इ- 
त्यवोचम्‌ | । 


25 एवमुक्तश्च मया कपिज्ञलः प्रत्यवादीत्‌ । “ राजपुत्रि, 


१ अन्तगंताकूतम्‌ इति क. 
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ज्रवीमि । वागेव मे नाभिधेयविषयमवतरति त्रपया । क कन्दमू- 
लफखरी शान्तो वननिरतो सुनिजनः । कायमनुपद्ान्तजनो- 
चितो विषयोपभोगाभिाषकटषो मन्मथविविधविखससंकटो 
रागमायः प्रपञ्चः | सर्वमेवानुपपन्नमारोकय किमारब्धं दैवेन । ` 
अयलेनैव ख्पहासास्यदतामीश्वरो नयति जनम्‌ । न जाने कि-5 
मिदं वल्कखनां सदृशसुताहो जटानां समुचितम्‌ । कं तपसोनु- 
रूपमाहोखिद्ध्मोपदेगाङ्गमिदम्‌ । अपूर्वेयं विडम्बना । केवरुमवदयं 
कृथनीयमिदम्‌ । अपर उपायो न दृदयते । अन्या प्रतिक्रिया 
नोपरुभ्यते । अन्यच्छरणं नारोक्यते । अन्या गतिनौसि । अक- 
शैयमाने च महाननर्थोपनिपातो जायते । प्राणपरित्यागेनापि र-10 
क्षणीयाः सुृदसव इति कथयामि । असि मवत्याः समक्षमेव स 
मया तथा निष्ुरसुपदितकोपेनाभिहितः । तथा चाभिधाय परि- 
त्यज्य तं तसा्रदेशादुपजातमन्युरुत्खष्टकुुमावचयोन्यं प्रदेश- 
मगमम्‌ । अपयातायां भवत्यां सुहतेमिव यित्वेकाकी किंमयमि- 
दानीमाचरतीति संजातवितकैः प्रतिनिवृत्य विटपान्तरितविम्र- 
हस्तं प्रदेशं व्यरोकयम्‌ । यावत्तत्र तं नाद्राक्षमासीच्च मे मनस्ये- 
वम्‌ । “कं नु मदनपरायत्तचित्तवृत्तितामेवानुसरन्गतो मवेत्‌, ग- 
तायां च तसां रन्धचेतनो रुज्नमानो न राक्रोति मे दरीनपथ- 
मुपगन्तुम्‌ , आहोखिक्कुपितः परित्यज्य मां गतः, उतान्वेषमाणो 
मामेव प्रदेशमन्यमितः समाश्रितः स्यात्‌ । इत्येवं विकल्पयन्कं- 20 
चित्काकमतिष्ठम्‌ । तेन तु जन्मनः प्रभृत्यनभ्यस्तेन तस क्षणम- 
प्यदशनेन दूयमानः पुनरचिन्तयम्‌ । “स कदाचिद्धैभस्खलनवि- 
रक्ष; किंचिदनिष्टमपि समाचरेत्‌ । न हि किंचिन्न क्रियते हिया । 
तन्न युक्तमेनमेकाकिनं कतुम्‌, । इत्यवधायौन्वष्टुमादरमकरवम्‌ । 
अन्वेषमाणश्च यथा यथा नापदयं तं तथा तथा सुहृत्श्ेहकातरेण % 
मनसा तत्तदशोभनमाशङ्कमानसरुकतागहनानि चन्दनवीथिका- 


1 


©. 
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रुतामण्डपान्सरःकूलानि च वीक्षमाणो निपुणमितस्ततो दत्तदृष्टि 
सुचिरं व्यचरम्‌ । 
अथेकसिन्सरःसमीपवर्तिनि निरन्तरतया कुसुममय इव मधुकर- 
मय इव परभरृतमय इव मयूरमय इवातिमनोहरे वसन्तजन्मभूमिभूते 
5 रुतागहने कृतावस्थानम्‌, उत्छृष्टसकरुव्यापारतया छिखितमिवोत्की- 
णैमिव सम्भितमिोपरतमिव योगसमाधिखमिव निश्चवलमपि ख- 
वृत्ता्चक्ितिम्‌, एकाकिनमपि मन्मथाधिष्ठितम्‌, सानुरागमपि पाण्ड्- 
तामावहन्तम्‌ ; शून्यान्तःकरणमपि हृदयनिवासिदयितम्‌ , तृष्णीक- 
मपि कथितमदनवेदनातिशयम्‌ , शिरातलोपविष्टमपि मरणे व्यव- 
10 सितम्‌, शापप्रदानभयादिवादत्तद्नेन कुघुमायुधेन संताप्यमानम्‌ 
अतिनिखन्दतया हृदयनिवासिनीं परियां द्ष्टुमन्तः्रविष्टेरिवासद्यसं- 
तापसंत्रासप्रीनैरिव मनक्षोभप्रकुपितेरिवोन्युच्य गतैरिन्दियेः 
दूल्यीकरृतरारीरम्‌ , निस्पन्दनिमीकितेनान्तञ्वलन्मदनदहनधूमाकु- 
छिताभ्यन्तरेणेव पक्ष्मान्तरविवरवान्तानेकधारमनवरतमीक्षणयुग- 
15 लेन वाप्पजल्दुर्दिनमुत्छजन्तम्‌, आरोहिनीमधरपमामनङ्गाः 
प्रदहतो इदयमूर्वसंसर्पिणीं शिखामिवादाय निष्पतद्धिरुच्छरसै- 
स्तरटीकृतासन्रकताकरुुमकेसरम्‌, वामकपोशयनीकृतकरतरु- 
तया समुत्सपद्धिरमरेनैखांशुभिर्विमटीङृतमच्छच्छचन्दनरसरचि- 


तरुलारिकमिव रुखारसुद्हन्तम्‌ , अचिरापनीतपारिजातकुघुमक- 
0 णैपूरतया सरोषपरिमलमोदकोभोपसर्पिणा कलविरुतच्छलेन म- 
दनसंमोह नमन््रमिव जपता मधुकरकुलेन सनीरोत्पङमिव सत- , 
मापहवमिव श्रवणदेशं दधानम्‌, उक्तण्ठाज्वररोमाञ्चव्याजेन ¦ 
म्रतिरोमकूपनिपतितानां मदन्चराणां कुख॒मशरश्चस्यशकङनिकर्‌- , 
मिवाङ्गल्ं बिभ्राणम्‌ , दक्षिणकरेण च स्फुरितनखकिरणनिकरां | ॥ 
25 करतरस्यरोखुखकण्टकितामिव युक्तावरीमविनयपताकाञुरसि धा- 
रयन्तम्‌ , मदनवरीकरणनचूर्णेनेव कुदुमरेणुना तरुभिराहन्यमानम्‌ » 
आत्मरागमिव संक्रामयद्धिरासन्नैरनिक्चकितेरशोकपल्वैः स्णदय- 
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मानम्‌, सुरताभिषेकसलिकेरिवामिनवयपुष्पस्तवकमधुसीकरर्थनश्चि- 
याभिषिच्यमानम्‌ , अछिनिवहनिपीयमानपरिमलेरपरि पतद्धिश्च- 
म्पकाकुख्लेसतप्तरारश्चल्यकैरिव सधूमेः कुसुमशरेण ताढ्यमानम्‌ , 
अतिवहल्वनामोदमत्तमधुकरञ्चकारनिखनेईकारेरिव दक्षिणानिटेन , 
निभैत्सैमानम्‌, मदकलकोकिलकुलकोलाहरैर्वसन्तजयशब्दकल-5 
कृकेरिव मधुमासेनाकुटीक्रियमाणम्‌ , प्रमातचन्द्रमिव पाण्डुता 
परिगृहीतम्‌ , निदाघगङ्घाप्रवाहमिव कशिमानमागतम्‌ , अन्तगे- 
तानङं चन्दनविटपमिव म्खायन्तम्‌ , अन्यमिवादृष्टपूर्वमिवापरि- 
 चितमिव जन्मान्तरमिवोपगतं रूपान्तरेणेव परिणतमाविष्टमिव 
महाभूताधिष्ठितमिव अहगरहीतमिवोन्मत्तमिव छकितमिवान्धमिव 10 
वधिरमिव मूकमिव विखासमयमिव मदनमयमिव परायत्तचित्तवृर्चि 
परां कोरिमधिरूढं मन्मथावेशस्यानभिज्ञेयपूवौकारं तमहमद्राक्षम्‌ । 


अपगतनिमेषेण चक्षुषा तदवस्थं चिरमुद्रीक्षय समुपजात- 
विषादो वेषमानेन हृदयेनाचिन्तयम्‌ । “एवं नामायमतिदुर्वि- 
-षहवेगो मकरकैतुः । येनानेन क्षणेनायमीदशमवयान्तरमप्रती- 15 
कारयुपनीतः । कथमेवमेकपदे व्यर्थीमवेदेवंविधो ज्ञानराशिः । 
अहो वत महचित्रम्‌ । तथा नामायमा शेवाद्धीरमकृतिरस्व- 
छितवृत्तिर्मम चान्येषां च मुनिकुमारकाणां स्परहणीयचरित आ- 
सीत्‌ । अद्य वितर इव परिभूय ज्ञानमविगणय्य तपःप्रभाव- 
सुन्मूल्य गाम्भीयै मन्मयेन जडीकृतः । सर्वथा दुरुभं योवन-20 
मस्खकितम्‌' इति । उपसत्य च तसिन्नेव शिकातकेकपार्ै समु- 
पविर्यांसदेशावसक्तपाणिस्तमनुन्मीकितलोचनमेव सखे पुण्ड- 
रीके कथय किमिदम्‌ इत्यप्रच्छम्‌ । अथ सुचिरसंमीलना्भ- 
मिव कथमपि प्रयलेनानवरतरोदनवशादु पजातारुणमावमश्रूजलप- 
 उलपूरष्मवितमुत्कंपितमिव सवेदनमिव खच्छांशुकान्तरितरक्तक- ९ 


9 “उत्कुपितमिव' इति प.-क, 
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मलवनच्छायं चक्षुरू्मीस्य मन्थरया दध्या सुचिरं विलोक्य मा- 
मायततरं निश्वसय रजाविशी्यमाणविरलाक्षरं “सखे कपिंज्लल 
विदितवृत्तान्तोपि किं मां एच्छसि' इति कृच्छ्रेण रानैः शनेरव- 
दत्‌ । अहं तु तदाकण्यं तदवखयेवाप्रतीकारविकारोयं तथापि 
£ सुदा सुदसन्मार्गप्रवृत्तो यावच्छक्तितः सर्वात्मना निवारणीय 
इति मनसावधायांब्रवम्‌ । 


(सखे पुण्डरीक सुविदितमेतन्मम । केवरमिदमेव एच्छामि । 
यदेतदारब्धं भवता किमिदं गुरुभिरुपदिष्टम्‌ । उत ॒धर्मश्ाखेषु 
पठितम्‌ । उत धर्माजंनोपायोयम्‌ । उतापरस्तपसां प्रकारः । उत 

10 खगेगमनमार्गोयम्‌ । उत व्रतरहस्यमिदम्‌ । उत ॒मोक्षप्रा्तियुक्ति- 
रियम्‌ । आहोखिदन्यो नियमप्रकारः । कथमेतदयुक्तं भवतो मन- 
सापि चिन्तयितुं किं पुनरास्यातुमीक्षितुं वा । किमप्रबुद्ध॒इवा- ` 
नेन मन्मथहतकेनोपहासास्पदतां नीयमानमात्मानं नावनुध्यसे । ` 
मूढो हि मदनेनायास्यते । का वा खुखा्चा साधुजननिन्ितेष्वे- ` 

15 वंविधेषु प्राकरृतजनबहुमतेषु विषयेषु भवतः । स॒ खट धर्म- 
वु्या विषक्तावनं सिञ्चति, कुवल्यमाठेति निशिशरुतामाकि 
जगति, कष्णागुरुधूमटेखेति छृष्णसपमवगूहते, रलमिति ज्वल- ` 
न्तमङ्गारमभिस्ए्शति, सृणारमिति दुष्टवारणदन्तुसल्न्मू- । 
यति, मूढो विषयोपभोगेष्वनिष्टानुबन्धिषु यः युखबुद्धिमारोप- 

20 यति । अधिगतविषयतत्वोपि कसात्द्योत इव ज्योतिर्निवाय- 
मिदं ज्ञानणुद्रहसि + यतो न निवारयसि प्रबरुरजःप्रसरकटषि- ` 
तानि सोतांसीवोन्मागेप्रसितानीन्दियाणि न नियमयसि चश्चु- ` 
भितं मनः । कोयमनङ्गो नाम । धेयैमवलम्ब्य निभ॑त्खतामयं 
दुराचारः । इत्येवं वदत एव मे वचनमाक्षिप्य प्रतिपक््मान्तरा- 

 टमवृत्तवाप्पवेणिकं प्रमृज्य च्चः करतटेन पाणौ मामवलम्न्या- 


१ “विषल्ताम्‌ इति न, २ “निर्वाय °` इति क. 
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वोचत्‌ । (सखे किं बहुनोक्तेन । सर्वथा खखोसि । आशीविष- 
विषवेगविषमाणामेतेषां कुयुमचापसायकानां पतितोसि न गो- 
चरे । सुखमुपदिश्यते परस्य । यस चेद्ियाणि सन्ति मनो वा 
विद्यते यः प्यति वा श्रूणोति वा श्रुतमवधारयति वायो वा 
डभमिदं न श्युभमिदमिति विवेक्तुमटं स खद्पदेशमर्हति । ममः 
त॒ सर्वमेवेदमतिदूरापेतम्‌ । अवष्टम्भो ज्ञानं धरै प्रतिसंख्यानमि- 
त्यस्तमितेषा कथा । कथमप्येवमेवायलविधृतासिषटन्त्यसवः । दू- 
रातीतः ख्पदेशकालः । समतिक्रान्तो धैर्यावसरः । गता प्रति- 
संख्यानवेखा । अतीतो ज्ञानावष्टम्मसमयः । केन वान्येनासि- 
न्समये भवन्तमपहायोपदेष्टव्यमुन्मार्गपवृ्तिनिवारणं वा करणी- 10 
यम्‌ । कस्यान्यस्य वा वचसि मया खातव्यम्‌ । को वापरस्त्वत्समो 
मे जगति बन्धुः । करं करोमि । यन्न शक्रोमि निवारयितुमात्मा- 
नम्‌ । इयमनेनैव क्षणेन भवता दष्टा दष्टावया । तद्वत इदानी- 
मुपदेशकाकः । यावस्राणिमि तावदस्य कल्पान्तोदितद्वादशदिन- 
करकरिरणातपतीव्रस्य मदनसंतापस्य प्रतिक्रियां क्रियमाणामिच्छा-15 
मि । पच्यन्त इव मेऽङ्गानि । उत्कथ्यत इव हृदयम्‌ । छप्यत इव 
दृष्टिः । ज्वरुतीव रारीरम्‌ । अत्र यत्पाप्तकाठं तत्करोतु भ- 
वान्‌" । इत्यभिधाय तृष्णीमभवत्‌ । 

एवसुक्तोप्यहमेनं प्राबोधयं पुनः पुनः । यदा शास्रोपदेश- 
विशदैः सनिदरीनैः सेतिहासैश्च वचोभिः सानुनयं सोपग्रहं चा-% 
भिधीयमानोपि नाकरोककर्णे तदाहमचिन्तयम्‌ । “अतिमूमिमयं 
गतो न शक्यते निवतेयितुम्‌ । इदानीं निरर्थकाः खट्पदेशाः । 
तपाणपरिरक्षणेपि तावदस्य यलमाचरामिः । इति कृतमतिरुत्थाय 
गत्वा तसात्सरसः सरसा म्रणाछिकाः सञुद्धूत्य कमलिनीपल- 
रानि जलल्वटाच्छितान्यादाय गभेधूठिकषायपरिमरुमनोहराणि % 


च कुमुदकुवख्यकमलानि गरहीत्वागत्य तसिन्नेव रुतागरृहशिख- 
तले शयनमस्याकल्पयम्‌ । तत्र॒ च युखनिषण्णस प्रत्यासन्नव- 
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तनां चन्दनविटपिनां म्रदूनि किंसख्यानि निष्पीड्य तेन खभा- 
वसुरमिणा तुषारशिशिरेण रसेन कखारिकामकल्पयम्‌ । आ चर- 
णतलखादङ्गचचौ चारचयम्‌ । अभ्यणैपादपस्फुटितवल्कर्विव्रडी- 
णेन च करसंचूणितेन कपूररेणुना खेदप्रतीकारमकरवम्‌ । उरो- 
5 निहितचन्दनद्रवाद्रवल्कलसय खच्छसलिलसीकरनिकरसखराविणा क- 
दठीदटेन व्यजनक्रियामन्वतिष्ठम्‌ । एवं च मुहुयहुरन्यदन्यन्नलि- 
 नदलशयनमुपकल्पयतो सुहुेहश्चन्दनचचाँमारचयतो स॒हुसहश्च 
खेदप्रतिक्रियां कुर्वतः कदठीदटेनानवरतं वीजयतः समुद भून्मे 
मनसि चिन्ता नासि खस्वसाध्यं नाम भगवतो मनोभुवः । कायं 
10 हरिण इव वनवासनिरतः खभावमुग्धो जनः । क च विविधवि- 
लासरसरारिगेन्धर्वराजपुत्री महाश्वेता । सर्वथा नहि रकिचिदस्य 


दुषेरं दुष्करमनायत्तमकर्तव्यं वा जगति । दुरूपपादेष्वर्थष्वयमव- 


ज्ञया विचरति । नाये केनापि प्रतिकूलयितुं शक्यते । का वा 
गणना सचेतनेषु । अपगतचेतनान्यपि संघटवितुमरं यद्सरे रो- 
15 चते । स॑त्ुमुदिन्यपि दिनकरकरानुरागिणी भवति । कमछिन्यपि 
 शदिकरद्रेषमुज्ज्ञति । निशापि वासरेण सह मिश्रतामेति । ज्यो 
त्लाप्यन्धकारमनुवतेते । छायापि प्रदीपामिमुखमवतिष्ठते । तडि- 
दपि जलदे स्थिरतां वरजति । जरापि यौवनेन संचारिणी भवति। 
करि वा तस्य दुःसाध्यमपरम्‌ । एवंविधो येनायमगाधगाम्भीयं- 
20 सागरस्तृणवहधघुतामुपनीतः । क॒ तत्तपः । केयमवस्था । सर्वेथा 
निष्परतीकारेयमापदुपयिता । किमिदानीं कतेव्यम्‌ । किं वा चे- 


तव्यम्‌ । कां दिश गन्तव्यम्‌ । किं शरणम्‌ । को बोपायः । ` 


कः सहायः । कः प्रकारः । का युक्तिः । कः समाश्रयः । येना- ` 


सासवः संधाभन्ते । केन वा कोशेन कतमया वा युक्तया कत- 
25रेण वा प्रकारेण केन वावष्टम्भेन कया वा प्रज्ञया कतमेन वा समा- 


१ शविटपादीनाम्‌ः इति प-न. > (तत्‌ः इति नासि न-पुसतके. 
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श्वासनेनायं जीवेत्‌" । इत्येते चान्ये च मे विषण्णह्ृदयसय संकल्पाः 
प्रादुरासन्‌ । पुनश्चाचिन्तयम्‌ । “किमनया ध्यातया निप्परयोजनया' 
चिन्तया । प्राणास्तावदस्य येन केनचिदुपायेन श्ुभेनाद्यभेन वा 
रक्षणीयाः । तेषां च तत्समागममेकमपहाय नास्त्यपरः संरक्षणो- 
पायः। बाङ्मावादप्रगल्मतया च तपोविरुद्धमनुचितमुपहासमिवा-ॐ 
त्मनो मदनव्यतिकरं मन्यमानो नियतमेकोच्छरासावशेषजीवितोपि 
नायं तस्याः खयमभिगमनेन पूरयति मनोरथम्‌ । अकालान्तरक्ष- 
मश्चायमस मदनविकारः । सततमतिगर्हितेनह्कैत्येनापि रक्षणी- 
यान्मन्यन्ते दुदृदसून्साधवः । तदतिदहेपणमकतेव्यमप्येतदसाक- 
मवदयकतेव्यतामापतितम्‌ । फं चान्यक्कियते । का चान्या ग-10 
तिः । सर्वथा प्रयामि तस्याः सकाश्चम्‌ । आवेदयाम्येतामव- 
साम्‌' । इति चिन्तयित्वा कदाचिदनुचितव्यापारपवृत्तं मां विज्ञाय 
संजातललज्नो निवारयेदित्यनिवेचैव तसे तस्मदेशात्सव्याजसुत्था- 
यागतोहम्‌ । तदेवमवय्िते यद्त्रावसरपाप्तमीदरस्य चानुरागख 
सदशमसदागमनस्य चानुरूपमात्मनो वा समुचितं तत्र प्रभवति 1: 
भवती" । इत्यभिधाय किमियं वक्ष्यतीति मन्युखासक्तदष्टस्तू- 
'्णीमासीत्‌ । 

अहं तु तदाकण्यै युखागरृतमये हद इव निममा, रतिरसम- 
यमुदधिमिवावतीणौ, सर्वानन्दानामुपरि वर्त॑माना, सर्वमनोरथा- 
नामग्रमिवाधिरूढा, सर्वोत्सवानामतिभूमिमिवाधिरायाना, तत्का-2 
लोपजातया ज्या कंचिदवनम्यमानवदनतवादस्प्टकपोरोदैः, 
ग्रथितैरिवोपयैपरिपतनानुबन्धदर्दितमाकाक्रमैः, अप्राप्तपक्ष्मसं शेष- 
तयोपजातप्रथिमभररैरमरेरानन्दबाप्पजखविन्दुभि; सवद्धिरावेयमा- 
नप्रहषप्रसङ्गां तरक्षणमचिन्तयम्‌ । “दिश्या तावद्यमनङ्गो मामिव तम- 
प्यनुबधाति । यत्सत्यमेतेन मे संतापयताप्य॑रोन दरीतानुक्रकता । % 


१ छ@रत्येनः इति न. २ प्रसराः इति न. 
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यदि च सत्यमेव तस्येदशी दशा वर्तते ततः किमिव नोपङ्कतमनेन। 
किं वा नोपपादितम्‌) को वानेनापरः समानो बन्धुः । कथं वा क- 


पिज्ञलस्य खमरेपि वितथा मारती प्रश्ान्ताकृतेरसाद्रदनान्निष्का- ` 
मति । इत्थम्‌ते किं मयापि प्रतिपत्तव्यम्‌ । तस्य वा पुरः किम- 
5 भिधातव्यम्‌' । इत्येवं विचारयन्त्या एव प्रविर्य ससंञ्रमा प्रती- 
हारी मामकथयत्‌ । “भवरेदारिके, त्वमखखशरीरेति परिजनाद्‌- 
परभ्य महादेवी प्राप्ता इति । तच श्रुत्वा कपिञ्जको महाजनसं- 
मदभीरुः सत्वरमुत्थाय !राजपुत्रि, महानयमुपयितः काठाति- 
पातः, भगवांश्च अुवनत्रयचूडामणिरस्तसुपगच्छति दिवसकरः, 
10 तद्रच्छामि, सर्वथाभिमतयुहसाणरक्षादक्षिणार्थमयमुपरचितोञ्- 
छिः, एष मे परमो विभवः" इत्यभिधाय प्रतिवचनकार्मप्रतीक्षयैव 
पुरोयायिनाम्बायाः प्रविशता कनकवेत्ररुताकरेण प्रतीहारीजनेन . 
कञ्चुकिलोकेन गृहीतताम्बूलकुसुमपरवासाङ्गरागेण चामरव्य्रपा- | 
णिना कुलकिरातवधिरवामनवषधरकलमूकानुगतेन परिजनेन स- ` 
15 वेतः संरुद्धे द्वारदेशो कथमप्यवाप्तनिगंमः प्रययौ । अस्वा तु । 
मत्समीपमागत्य सुचिरं यित्वा खभवनमयासीत्‌ । तया तु तत्रा- ¦ 
गत्य किं कृतं किमभिहितं किमाचेष्टितमिति शून्यहृदया स्वै . 
नालक्षयम्‌ । | 
गतायां च तस्यामस्तमुपगते भगवति हारीतहरितवाजिनि स- ` 

20 रोजिनीजीवितेश्वरे चक्रवाकसुहटदि सवितरि; रोहितायमाने प- 
िमाशास॒खे, हरितायमानेषु कमल्वनेषु, नीरायमाने पूर्वदि- 
ग्मागे, पाताख्पङ्ककट्षेण महाप्रख्यजल्धिपयःपूरेणेव तिमिरेणा- ` 
वष्टभ्यमाने जीवलोके, किंकतेव्यतामूढा तामेव तरल्िकामण्च्छम्‌ । ` 
अयि तरछिके कथं न पयसि दढमाकुकं मे हृदयमप्रतिपत्ति- ` 

2 विहृलानि चेन्द्रियाणि । न खयमण्वपि करत॑व्यम्मसिं ज्ञातुम्‌ । ` 
उपदिशतु मे भवती यदत्र सांप्रतम्‌ । अयमेवं त्वत्समक्षमेवाभि- ` 


१ (अस्मिन्‌ इति न. 
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धाय गतः कपिञ्जरुः । यदि तावदितरकन्यकेव विहाय कजाम्‌, 
उत्छज्य धेयम्‌, अवमुच्य विनयम्‌, अचिन्तयित्वा जनापवादम्‌, 
अतिक्रम्य सदाचारम्‌ , उ्छङ्कय रीरम्‌ , अवगणय्य कुरुम्‌ , अ- 
्गीकृत्यायशचः, रागान्धवृत्तिः, अननुज्ञाता पित्रा, अननुमोदिता 
मात्रा, खयमुपगम्य आहयामि पाणिम्‌, एवं गुरुजनातिक्रमाद- 
धर्मो महान्‌ । अथ धमानुरोधादितरपक्षावरम्बनद्रारेण म्युमङ्गी- 
करोमि, एवमपि प्रथम ॑तावत्खयमागतस्य प्रथमप्रणयिनस्तत्रभ- 
वतः कपिज्ञलसय प्रणयप्रसरभङ्गः । पुनरपरं यदि कदाचित्तस्य 
जनस्य मल्कृतादाशाभङ्गास्ाण विपत्तिरुपजायते तदपि सुनिजनव- 
धजनितं महदेनो मवेत्‌? । इत्येवमुचारयन्त्यामेव मय्यासन्नच- 
नद्रोदयजन्मना विरलविरटेनारोकेन वसन्तवनराजिरिव कृसुम- 
रजसा धूस्ररतां वासवी दिगयासीत्‌ । 


ततः शदिकेसरिविदर्यमाणतमःकरिकुम्मसंमवेन मुक्ताफल- 
्षोदेनेव धवक्तामुपनीयमानम्‌, उदयगिरिसिद्धयन्दरीकुचच्युतेन 
चन्दनचू्णैरारिनेव पाण्डुरीक्रियमाणम्‌, चकितजलधिजलकलो- 
लानिरोह्ासितेन वेखापुलिनिसिकतोद्रमेनेव पाण्ड़तामापायमानं 
पचिमेतैरदिन्दुधान्ना दिगन्तरमदृर्यत । शनेः शनेशन्द्रदशोनान्म- 
न्दमन्दसिताया दशनप्रभेव ज्योत्ल्ञा निष्पतन्ती निशाया मुख- 
सोभामकरोत्‌ । तदनु रसातखादवनीमवदार्योद्रच्छता रोषफण- 


मण्डलेनेव रजनीकरनिम्बेनाराजत रजनी । कमेण च सकलजीव-2 


कोकानन्दकेन कामिनीजनवहमेन किंचिदुन्सुक्तवारभावेन्‌ मकर- 
ध्वजबन्धुमूतेन समुपारूढरागेण सुरतोत्सवोपभोगेकयोग्येनामत- 
मयेन योवनेनेवारोहता शदिना रमणीयतामनीयत यामिनी । 


। अथ तं प्रत्यासन्नससुद्रविद्भुमधरमापाटलितमिव, उदयगिरि- 
सिंहकरतखाह तह रिणशोणितशोणीक्ृतमिव, रतिकरटकुपितयहि- 
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णीचरणारुक्तकरसरच्छितमिव, अभिनवोदयरागलोहितं रजनि- 
करमुदितं विलोक्य, अन्तर्ज्यछितमदनानराप्यन्धकारितहृदया, 
तरकिकोत्सङ्गविधृतशरीरापि मन्मथहस्तवर्तिनी, चन्द्रगतनयनापि 
सृत्युमाखोकयन्ती तरक्षणमचिन्तयम्‌ । “एकत्र खलु मदनर्मधुमा- 
5 समख्यमारुतप्रभृतयः समस्ताः । एकत्र चायं पापकारी चन्द्रह- 
तको न शक्यते सोढुम्‌ ! इदमतिदुर्विषैहमदनवेदनातुरं च मे 
हृदयम्‌ । अस्य ॒चोद्रमनमिदं सदाहञ्वरग्रसतस्याङ्गारवषेः, सीता- 
तेस ॒तुषारपातः, विषस्फोरमूर्छितस कृष्णसर्दंशः' । इत्येवं 
विचिन्तयन्तीमेव चन्द्रोदयोपनीता कमल्वनम्छानिनिद्रेव मूली 
10 मां निमीलितिकोचनामकार्षीत्‌ । अचिरेण च संभ्रान्ततरलिकोप- 
नीताभिश्वन्दनचचौमिसाल्बरन्तानिरेश्चोपरुब्धसंज्ञा तामेवाकुल- 
कुलां मूर्तेनेवाधिष्ठितां विषादेन महलट विधृतखवच्न्द्रकान्तम- 
णिद्यटाकामविच्छिन्नवाप्पजरुधारान्धकारितसुखीं रुदन्तीं तरलि- 
कामपदयम्‌ । उन्मीलितलोचनां च मां सा कृतपादग्रणामा चन्द- 
15 नपङ्क्दरेण करयुगटेन बद्धाज्जलिरवादीत्‌ । “मतृदारिके किं क- 
ज्या गुरुजनापक्षया वा । प्रसीद प्रेषय माम्‌ । आनयामि ते 
हृदयदयितं जनम्‌ । उत्तिष्ठ खयं वा तत्र गम्यताम्‌ । अतः पर- 
मसमथासि सोढुमिमं प्रबरुचन्द्रोदयविजुम्भमाणोत्कल्िकाशतसुद- 
धिमिव मकरचिहम्‌ । इत्येवंवादिनं तामवोचम्‌ । “उन्मत्ते किं 
20 मन्मथेन । नन्वयं सर्वविकल्पानपहरन्‌, स्वोपायदशनान्युत्सार- 
यन्‌, सवानन्तरायानन्तरयन्‌, सर्व॑संदेहानपनयन्‌, सर्वराङ्कासि- 
 रस्कुर्वन्‌, ठजासुन्मूख्यन्‌, खयममिगमनलाघवदोषमाव्ृण्वन्‌, का- 
खातिपातं परिहरच्ागत एव सल्योस्तस्येव वा सकाशं नेता कुषु- 
दबान्धवः । तदुत्तिष्ठ यथाकथंचिदनुगमनेन जीविता संभावयामि 
25 हृदयदयितमायासकारिणं जनम्‌' । इत्यभिदधाना मदनमूछछीखेद- 
विहृकेरङ्गैः कथंचिदवरम्ब्य तामेवोदतिष्ठम्‌ । उच्चकितायाश्च मे | 


१ मदन इति नासि न-पुस्तके. २ “अतिदुर्विषहम्‌' इति न. 
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दर्मिमित्तनिवेदकमस्पन्दत दक्षिणं खोचनम्‌ । उपजातशङ्का चा- 
चिन्तयम्‌ , “इदमपरं किमप्युपक्षिभषं देवेन' इति । 


अथ नातिदृरोद्तेन तरयुवनप्रासादमहाप्रणारनुकारिणा सु- 
 धासछिलष्कवानिव वहता चन्दनरसनिश्चरनिकरानिव क्षरता शवेत- 
गङ्गाप्रवाहसदस्राणीव वमतासृतसागरपूरानिवोद्विरता चन्द्रमण्ड-5 
छेन छाव्यमाने ज्योत्लया भुवनान्तराले, श्वेतद्वीपनिवासमिव सो- 
मलोकदरीनसुखमिवानुभवति जने, महावराहदंष्रमण्डलनिमेन च- 
शिना क्षीरसागरोदरादिवोद्धियमाणे मदहीमण्डठे, प्रतिभवनमङ्ग- 
नाजनेन विकचकुसुदगन्पेश्वन्दनोदकैरुपटियमाणेषु चन्द्रोदयार्ेषु, 
कामिनीप्रहितयुरतदृतीसदसरसंकुटेषु राजमार्गेषु, नीछांडकरचि-10 
तावगुण्ठनाघु चन्द्राटोकमयचकिंताु कमख्वनखक्ष्मीष्विव नी- 
लोत्परुपमापिहिताखितस्ततः पलायमानाखमिसारिकासु, प्रतिकु- 
मुदमाबद्धमधुकरमण्डलायु प्रवुध्यमाना भवनदीर्धिकाकुसुदिनीषुः 
स्फुरितकुसुदवनबहर्धूलिधवलितोद्रे निशानदीपुठिनायमानेन्त- 
रिक्े, चन्द्रोदयानन्दनिभेरे महोदधाविव रतिरसमय इवोत्सवमय 15 
इव विलासमथ इव प्रीतिमय इव जीवलोके, ररिमणिप्रणार- 
निन्चरपमोदमुखरमयूररवरम्ये प्रदोषसमये, गृहीतवि विधकुसुमता- 
तरकछिकयानुगम्यमाना तेनैव मूछीनि- 
हितेन किंचिदाद्यानचन्दनरलारिकारमधूसराकुखरुकेन चन्दन- 
रसच्चाङ्गरागवेषेणाद्रर्रेण तथेव च तया कण्ठयितयाक्षमाङ्या 20. 
श्रवणशिखरचुम्बिन्या च पारिजातमञ्ञयो पद्मरागरलरदिमिनिरभिते- 
नेव रक्तांश्केन कृतरिरोवगुण्टना केनचिदात्मीयेनापि परिजने- . 
नानुपलक्ष्यमाणा तसास्मासादरिखरादवातरम्‌ । 


। अवतीय च पारिजातकुखुममञ्जरीपरिमलाङृष्टेन रिक्तीकृतोप- 
॥ वनेन कुमुद बनान्यपहाय धावता मधुकरजाटेन नीरुपटावगुण्टन- 


विभ्रममिव संपादयतानुवध्यमाना प्रमदवनपक्षद्रारेण निगद्य त- 
| काद्‌० ४ ०.८ 
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तसमीपमुदचलम्‌ । प्रयान्ती च तरकिकाद्ितीयंमपरिजनमात्मान। 
मवलोक्याचिन्तयम्‌ । "प्रियतमामिसरणप्रवृत्तस्य जनस्य क्रिमि 
छृत्यं वाद्येन परिजनेन । नन्वेत एव परिजनलीलमुपदर्थयन्ति 
तथा हि । समारोपितशरासनासक्तसायकोनुपरति कुसुमायुध 
5 दृरपरसारितकरंः कषति रशी । प्रस्वलनभयात्पदे पदेऽवलम्बः 
रागः । कजं प्ष्ठतः कृत्वा पुरः सटेन्दियेधौवति हृदयम्‌ । नि 
श्चयमारोप्य नयघ्युकण्ठाः इति । प्रका चावदम्‌ । “अयि तर 
किक, अपि नाम मायिवायमिन्दुहतकस्तमपि किरणकचग्रहाङ्गष्टमः 
भिश्ुखमानयेत्‌' । इव्येवंवादिनीं च मां सा विहस्यात्रवीत्‌ । “मः 
` 10र्वृदारिके, सुग्धासि । किमस्य तेन जनेन । अयमात्मनेव तावन्म- 
दनातुर इव भवरदारिकायां तासाश्वष्टाः करोति । तथा हि । प्र 
तिविम्बच्छटेन खेदसटिरुकणिकाचितं चुम्बति कपोल्युगलम्‌ । 
लावण्यवति पयोधरभारे निपतति प्रस्फुरितकरः । स्प्रश्चति रश- 
नामणीन्‌ । नि्मल्नखल्यमूर्तिः पादयोः पतति । किं चास मद्‌- 
15 नातुरस्येव वपुखापाच्छुप्कचन्दनानुटेपपाण्डुतामुद्रहति । मृणाख्व- 
छयधवलान्करान्धत्ते । प्रतिमाव्याजेन स्फरिकमणिकुद्धिमेषु निष- 
तति । केतकीगभ॑केसरधूठिधूसरपादः कुमुदसरांस्वगाहते । स- 
छिकसीकराद्रीन्छदिमणीन्करेरा शति । द्रि विघरितचक्रवाक- 
मिथुनानि कमकवनानि' । एतेश्वान्येश्च तत्कारोचितैराखिसया 
20 सह तमुदेशमभ्युपागमम्‌ । तत्र॒ च मागैताकुलुमरजोधूसरं चर- 
णञुगङं कैलसतटाचन्द्रोदयप्रसुतचन्द्रकान्तमणिप्रस्वणे प्रक्षाल- 
यन्ती यसिन्परदेदरो स आसते तसिननेव चास्य सरसः पश्चिमे तरे 
पुरुषस्येव रुदितध्वनिं विप्रकषात्रातिव्यक्तमुपालक्षयम्‌ । दक्षिणे- 
क्षणस्पुरणेन च प्रथममेव मनस्याहितशङ्का तेन सुतरामवदीणेह्‌- 
25 दयेव किमप्यनिष्टमन्तःकथयतेव विषण्णेनान्तरात्मना (तरिके 


द्ितीयपरिजनम्‌' इति न, २ (करः करमिव" इति न-क. 


39 


किमिदम्‌ इति सभयमभिदधाना वेपमानगात्रयष्टि्दमिमुखम- 

तित्वरितमगच्छम्‌ । 

. अथ निीथप्रभावादूरादेव विमाव्यमानखरम्‌, उन्युक्तार्वनादम्‌, 
(हा हतोसि, हा दण्धोसि, हा वञ्चितोसि, हा किमिदमापति- 
| › किं वृत्तम्‌ › उत्सन्नोसि, दुरात्मनमदनपिशाच पाप निधृण? 
किमिदमङ्कत्यमनुष्ठितम्‌ , आः पापे दुष्कृतकारिणि दुर्विनीते म- 
हाश्चेते किमनेन तेऽपकृतम्‌ , आः पाप दुश्चरित चन्द्रचाण्डाक 
कृतार्थोसीदानीम्‌ , अपगतदाक्षिण्य दक्षिणानिरहतक पूर्णास्ते म- 
नोरथाः छृतं कतेध्यं वहेदानीं यथेष्टम्‌ , हा मगवज्छेतकेतो पुत्र- 
वत्सल न वेत्सि मुषितमात्मानम्‌ , हा धर्म॒निष्परिग्रह्येसि, हा 10 
तपो निराश्रयमसि, हा सरखति विधवासि, हा सल्यमनाथमसि, 
हा सुररोक शुन्योसि, सखे प्रतिपाल्य माम्‌ ,` अहमपि भवन्त- 
मनुयासामि, न राक्रोमि भवता विना क्षणमप्यवसखातुमेकाकी, 
कथमपरिचित इवादृ्टपूर्वं इवा मामेकपद उत्छञ्य प्रयासि, कु- 
तस्तवेयमतिनिष्ठुरता, कथय त्वहते क गच्छामि कं याचे कं श-15 
रणसुपेमि, अन्धोसि संवृत्तः, शल्या मे दिशो जाताः, निरर्थकं 
| जीवितमपरयोजनं तपो निःखुखाश्च टोकाः; केन सह परिभ्रमामि, 
।कमारुपामि, उच्तष्ठ देहि मे प्रतिवचनम्‌ , क तन्ममोपरि युह- 
स्रेम, क सा सितपू्वामिमाषिता च' इव्येतानि चान्यानि च वि- 
| रपन्तं कपिञ्ञलमश्रोषम्‌ । 20 
| तच्च श्रुत्वा पतितैरिव प्राणेदूरादेव सुक्तेकताराक्रन्दा, सरस्ती- 
रर्तासक्तिचुख्यमानांयुकोत्तरीया, यथाराक्ति त्वरितैरज्ञातसमविष- 
मभूमिभागविन्यस्तेः पाद्रषेपेः प्रस्वलन्ती पदे पदे, केनाप्यु- 
त्क्षिप्य नीयमानेव तं प्रदेशं गत्वा सरस्तीरसमीपवर्तिनि शिशि- 
[रसीकरासारस्राविणि शरिमणिशचिखतले विरचितं कुमुदकुवख्य- 2. ` 
कमलवि विधवनकुदुमयुकुमारमाखमयमिव मृणारमयं कुघुमश्च- 


` अर 


| १ धयत्कर्तव्यम्‌' इति न. 
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रसायकमयमिव शेयनमधि्यानम्‌, अतिनिष्पन्दतया मत्पद्श- ` 


ब्दमिवाकणेयन्तम्‌ , अन्तःकोपशमितमदनसंतापतया ततक्षणल्ब्धं । 
सुखप्रसुप्तमिव, मनःक्षोभप्रायध्ित्तप्राणायामावसितमिव, अतिप्र- ` 
सफुरितप्रभेण त्वत्त ममेयमवस्थेति कथयन्तमिवाधरेण, इन्द्रे 
5 षरपरिवर्तितदेहतया प्रष्ठमागनिपतितेर्मदनददन विहृरहदयन्यस्तह- 
सनखमयूखच्छटेन छिद्रितमिव शशिकिरणेः, उच्छुष्कपाण्डुरया ^ 
खविनाशोप्ातोत्पन्नया मदनचन्द्रकखयेव चन्दनटेखिकया रचि- 


तर्लारिकम्‌ , ईषदाशक्ष्यपरिवृत्ततारकेणानवरतरोदनातग्रेण प्रा 
णोत्सर्गोपजाताश्रक्षयतया रुधिरमिव क्षरता मदनशरशव्यवेदनाकू- 
10 णितत्रिभागेण नातिमीठितेन खोचनयुगलेन, मत्तः प्रियतरस्तवा- 
परो जनो जात इति कुपितेनेव जीवितेन परित्यक्तम्‌, मन्मथ- 
व्यथया संहैतानसूनखयमिवोत्छज्य निश्चेतनतासुखमनुभवन्तम्‌ , 
। अनङ्गयोगविद्यामिव ध्यायन्तम्‌ , अपूरवप्राणायाममिवाभ्यखन्तम्‌ , 


उपपादितासदागमनेन प्रणयादिवापहतप्राणपूणैपात्रमनङ्गन, रचि 
15 तल्छारिकात्रिपुण्डकम्‌ , धृतसरसविससुत्रयज्ञोपवीतम्‌ , अंसाव- ॥ 


| सक्तकदठीगभेपत्रचार्चीरम्‌, एकावली विशालाक्षमालम्‌, अवि- 
। रलामरकपूरक्षोदमसधवरम्‌ , जावद्धम्रणाररक्षाप्रतिसरमनोहरम्‌ , 
मनोभवत्रतवेषमासथाय मत्समागममनच्रमिव साधयन्तम्‌ , “कठिनह- 


दये दशनमात्रकेणापि न पुनरनुग्रदीतोयमनुगतो जनः' इति सप्रणयं ` 
2 मासुपारुममानमिव चश्चुषा, किंचिद्रिदृताधरतया जीवितमपहत- । 
मन्तःप्रविष्ैरिवेन्दुकिरणेर्मिगच्छद्धिदशनांसुमिर्धवकितपुरोमागम्‌ , 


मन्मथव्यथा विघटमानदृदयनिहितेन वामेन पाणिना श्रसीद प्राणैः 
समं प्राणसमे न गन्तव्यम्‌" इति हृदयसितां मामिव धारयन्तम्‌, 
हतरेण च॒ नखमयूखदन्तुरतया चन्दनमिव क्षवतोत्तानीकृतेन 


२5 चन्द्रातपमिव निवारयन्तम्‌ , अन्तिकस्ितेन चाचिरोद्गतजीवित- 


मागेमिवोद्धीवेण विलोकयत तपःखुहृदा कमण्डटुना समुपेतम्‌ , 
१ उपलभ °` इति प-न-क. 
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कण्ठाभरणीकृतेन च मरृणार्वलयेन रजनिकरकिरणपारोनेव सं- 
यम्य लोकान्तरमुपनीयमानम्‌, कपिज्जलेन मदृशैनादग्रहमण्यमिवयू- 
ध्वहस्तेन द्विगुणी मूतवाप्योद्धमेनाक्रोशता कण्ठे परिष्वक्तं तःक्षण- 
विगतजीवितं तमहं पापकारिणी मन्दभाग्या महामागमद्राक्षम्‌ । 
उद्भूतमूछीन्धकारा च पातारुतटमिवावतीर्णां तदा काहमगमं 8 

किमकरवं किं व्यर्पमिति सर्वमेव नाज्ञासिषम्‌ । असवश्च मे त- 
सिनक्षणे किमतिकटिनतयास मूढद्टदयस्य, किमनेकदुःखसहखरस- 
दिष्णुतया हत्रीरकस्य, कि विहिततया दीर्शोकस्, कं भाज- 
नतया जन्मान्तरोपात्तय दुष्कृतस्य, करं दुःखदाननिपुणतया द्‌- 
स्धदैवसय, किमेकान्तवामतया दुरात्मनो मन्मथहतकस केन हेतुना 10 
नोद्वच्छन्ति स तदपि न ज्ञातवती । केवलमतिचिराहन्धचेतना 
दुःखभागिनी वहाविव पतितमसद्यशोकदद्यमानमालमानमवनौ वि- 
चेष्टमानमपदयम्‌ । अश्रदधार्नां चासंमावनीयं तत्त मरणमालम- 
नश्च जीवितसुत्थाय, शहा दा किमिदमुपनतम्‌" इति सुक्तातेनादा, 
हा अम्ब हा तात हा सख्यः" इति व्याहरन्ती, दा नाथ जीवि-15 
तनिबन्धन;, आचक्ष्व क मामेकाकिनीमश्चरणामकंरूण विमुच्य 
यासि, प्रच्छ तरकिकां तक्छरते मया यानुभूतावखा, युगसदला- 
यमाणः कृच्छेण नीतो दिवसः, प्रसीद सक्कृदप्यारुप, दर्दाय 
भक्तवत्सलताम्‌ , ईषदपि विलोकय, पूरय मे मनोरथम्‌ , आर्ता- 
सि भक्तास्म्यनुरक्तास्म्यनाथासि वालास्म्यगतिकासि दुःखिता 
स्म्यनन्यरारणासि मदनपरिभूतासि; किमिति न करोषि दयाम्‌ , 
कथय किमपराद्धम्‌, किं वा नानुष्टितं मया, कस्यां वा नाज्ञाया- 
माहतम्‌ ; कसिन्वा त्वदनुकरूले नाभिरतम्‌ , येन कुपितो दासज- 
नमकारणात्परित्यज्य व्रजन्न बिभेषि कोटीनात्‌ । अलीकानुरागप्र- 
तारणकुशख्या कं वा मया वामया पापया याहमदययापि प्राणिमि ।% 


१ अश्रदधानम्‌' इति न. २ अकरूणम्‌' इति न. ३ कपितोऽसिः 
इति न. | ^ 
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हा हतासि मन्दभागिनी, कथं न त्वं जातो न विनयो न बन्धु 
वर्गो न परलोकः, धियां दुष्डरतकारिणीं यस्याः कृते तवेयमी- 4 
दशी दशा वर्त॑ते, नासि मत्सदृशी नृश्ंसहदया याहमेवं विधं भव~ ° 
न्तसुत्छज्य गृहं गतवती, किं मे ग्रहेण किमम्बया किं वा तातेनं 
5 किं बन्धुभिः किं परिजनेन, हा कसुपयामि शरणम्‌, अयि देव 
दशेय दयां विज्ञापयामि तवां देहि दयितदक्षिणाम्‌ , भगवति 
मवितव्यते कुरु कृपां पाहि वनितामनाथाम्‌ , भगवत्यो वनदेवताः ` 
प्रसीदत प्रयच्छतास प्राणान्‌ , अव वसुंधरे सकरुकोकानुग्रहज- 
ननि, रजनि किमथे नानुकम्पसे, तात कैलास शरणागतासि 
10 ते दशय दयाट़ताम्‌, इत्येतानि चान्यानि च व्याक्रोशन्ती कि- ` 
यद्वा सरामि ग्रहग्रहीतेवा विष्टवोन्मत्तेव भूतोपहतेव व्य्पम्‌ । 
उपयुपरिपतितनयनजकधारानिकरच्छटेन विलीयमानेव द्रवता- ` 
मिव नीयमाना जराकारेणेवात्मीक्रियमाणा, प्रखापाक्षरैरपि दशन- 
मयूखशिखानुगततया साश्चुधरेरिव निष्पतद्धिः शिरोरुदैरप्यविः ` 
15 रलविगक्तिकुसुमतया सुक्तवाप्पजरबिन्दुमिरिवाभरणेरपि प्रखत- 
विमर्मणिकिरणाश्चुतया प्ररुदितैरिवोपेता, तस्जीवितायेवात्ममरे- 
णाय स्प्रहयन्ती, ` मृतस्यापि स्वात्मना हृदयं प्रवेष्टुमिवेच्छन्ती, 
करतलेन कपोर्योरारयानचन्दनश्चेतजटामूले च ककारे निहितस- । 
रसबिसयोश्चांसयोर्मल्यजरसख्वटुकितकमकिनीपटाञ्चावगुण्ठिते च । 
20 हृदये परागृश्चन्ती, "पुण्डरीक निष्ठुरोस्येवमप्याती न गणयसि माम्‌” | | 
इत्युपालममाना सुहुहुरेनमन्वनयं स॒हुभेहुः पय॑चुम्बं सुहुस॑हुः कण्ठे 
गृहीत्वा व्याक्रोराम्‌ । “आः पापे, व्यापि मसत्यागमनकारं याव- 
दस्यासवो न रक्षिताः" इति तामेकावढीमगहेयम्‌ । “अयि भगवं- 
परसीद प्रलयुज्ीवथेनम्‌' इति सुहुयंहुः कपिञ्जल पादयोरपतम्‌ । | 
2: सुहुमुहुश्च तरलिका कण्ठे गृहीता प्रारुदम्‌ । अद्यापि चिन्तयन्ती 
न जानामि तसिन्काठे कुतस्तान्यचिन्तितान्यरिष्षितान्यनुपदिष्ट- . 
१ (मयिः इति न 
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न्यदृ्टपूवणि मे हतपुण्यायाः कषणानि चाइसदसाणि प्रादुरमव- 
नकुतस्े संलापाः कुतस्तान्यतिकरुणानि वै्छव्यरुदितानि । जन्य ` 
'एव स प्रकारः । प्रख्योर्मय इवोदतिष्ठन्नन्तवष्पवेगानाम्‌ । जल : 
यन्त्राणीवाञुच्यन्ताश्रप्वाहाणाम्‌ । प्ररोदा इव निरगच्छन्पखपा- 
नाम्‌ । रिखरशतानीवावधेन्त दुःखानाम्‌ । प्रसूतय दवोदपाचन्त & 
मूछोनाम्‌?' । 

इत्येवमातमवृत्तान्तमावेदयन्त्या एव तस्याः समतिक्रान्तं कथ- 
मप्यतिकष्टमवस्थान्तरमनुमवन्त्या इव चेतनां जहार मू । बे- 
गा्निष्यतन्तीं च शिलातले तां ससंभ्रमं प्रसारितकरः परिजन 
इव जातपीडश्चन्द्रापीडो विधृतवान्‌ । अश्रुजखर्द्रेण च तदीयेने-19 
वोत्तरीयवस्कलगप्रान्तेन दनैः शनैवीजयन्संज्ञां ्राहितवान्‌ । उप- 
जातकारुण्यश्च वाष्पसठिटोत्पीडेन प्रक्षाव्यमानकपोख्युगखो ल- 
व्धचेतनामवादीत्‌ । “भगवति मया पापेन तवायं पुनरभिनवता- 
सुपनीतः शोको येनेदृशीं दशामुपनीतासि । तदर्मनया कथया । 
संहियतामियम्‌ । अहमप्यसमर्थः श्रोतुम्‌ । अतिकान्तान्यपि हि 15 
संकीत्येमानानि प्रियजनविश्वासवचनान्यनुमवसमां वेदनामुपजन- 
यन्ति खुहजनसय दुःखानि । तन्नाहैसि कथं कथमपि विधृतानि- 
मानयुकमानसूट्पुनः पुनः सरणशोकानटेन्धनतायुपनेतुम्‌' । 

इत्येवस॒क्ता दीषेमुष्ण च निश्चय वाष्पायमाणलोचना सनि- 
वेदमवादीत्‌ । “राजपुत्र या तदा तस्यामतिदारणायां हतनिश्ा-ॐ 
यामेभिरतिनृदंसैरेखुमिम परित्यक्ता ते मामिदानीं परित्यजन्तीति 
दूरापेतम्‌ । नूनमपुण्योपहतायाः पापाया मम भगवानन्तकोऽपि | 
परिहरति दशनम्‌ । कुतश्च मे कठिनदृदयायाः शोकः । सर्वमि- 
दमटीकमस्य दुरातसनः शहृदयस्य । सर्वथाहमनेन त्यक्तत्रपेण 
निरपत्रपाणामग्रेसरीकृता । यया चाविष्ठछरतमदनया वजमय्येवेद्‌- 5 
मनुभूतं तस्याः का गणना कथनं प्रति । कि वा परमतः कष्टत- 
-रमाख्येयमन्यद्ध विष्यति यत्न शक्यते श्रोतुमाख्यातुं वा । केवल- 
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मस्य वज्जपातस्यानन्तरमाश्चयै यदभृत्तदावेदयामि । आत्मनश्च 
प्राणधारणकारणल्व इवाव्यक्तो यः समुत्पन्नं च कथयामि । 
यया दुराशामरगतृष्णिकया गृहीताह मिदमुपरतकल्पं परकीयमिव 

 भारमूतमम्रयोजनमङृतज्ञं च हतशरीरं वहामि तदलं श्रूयताम्‌ । 


$ * ततश्च तथामूते तसिन्नवस्थान्तरे मरणेकनिश्चया तत्तद 
विर्प्य तरछिकामव्रवम्‌ । “अय्युत्तिष्ठ निष्ुरहृदये कियद्रोदिषिं । 
कष्टान्याहृत्य विरचय चिताम्‌ । अनुसरामि जीवितेश्वरम्‌! 
इति । अत्रान्तरे शटिति चन्द्रमण्डलविनिगेतो गगनाद्वतीरय 
केयूरकोटिकसमसरतफेनपिण्डपाण्डुरं पवनतरलरमश्युकोत्तरीयमाक- 
10 षन्‌ , उभयकणौन्दोकितकुण्डलमणिप्रमानुरक्तगण्डस्लः, स्थूलमु- 
्ताफठतया तारागणमिव अ्रथितमतितारं हारमुरसा दधानः, ध- 
वर्दुकूरपटवकल्पितोप्णीषग्रन्थिः, अलिकुलनीलकुरिक्कुन्तख्नि- 
करविकटमोलिः, उकु्कुखुदक्णपूरः, कामिनीकुचकुङ्मपत्रल- 
ताखच्छितांसदेशः, कुमुदधवख्देहः, महाप्रमाणः पुरुषः, महापु- 
15 रुषलक्षणोपेतः, दिव्याकृतिः, खच्छवारिधवलेन देहप्रभावितानेन 
“ क्षाख्यन्निव दिगन्तराणि, आमोदिना च शरीरतः क्षरता शिशि- 
रेण शीतञ्वरमिव जनयतामृतसीकरनिकरवर्पेण तुषारपटलेनेवा- । 
नुिम्पन्‌ , गोशीर्पचन्दनरसच्छरामिरिवासिञ्चन्‌ , रेरावतकरषी- . 
वराभ्यां बाहुभ्यां मृणारुधवलङ्गुलिभ्यामतिशीतल्सयशचोभ्यां तसु- . 
20 परतसुल्किपन्‌ , दुन्दुभिनादगम्भीरेण खरेण "वत्से महाश्ते न ॥ 
परित्याज्यास्त्वया प्राणाः पुनरपि तवानेन सह भविष्यति समा- 
गमः  इत्येवमादतः पितेवामिधाय सहैवानेन गगनतलमुदपतत्‌ । 
अहं तु तेन व्यतिकरेण सभया सविसखया सकोतुका चोन्सुखी 
किमिदमिति कपिज्ञलमष्च्छम्‌ । असौ तु ससंभ्रममदच्चैवोत्तरसु- ` 
25 दतिष्ठत्‌ । 'दुरात्मन्क मे वयस्यमपहत्य गच्छसि इत्यभिधायो- 
न्सुखः संजातकोपो बधन्सवेगसुत्तरीयवस्कलेन परिकरम॒त्पतन्तं | 
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तमेवाचुसरनन्तरिक्षमुदगात्‌ । पदयन्त्या एव च मे सर्वं एव ते 
तारागणमध्यमविशन्‌ । 

मम तु तेन द्वितीयेनेव प्रियतममरणेन कपिञ्ञक्गमनेन द्धि 
गुणीकृतद्ोकायाः सुतरामदीयेत हृदयम्‌ । किंक्तव्यतामूढा च 
तरकिकामव्रवम्‌ । “अयि न जानासि किमेतत्‌ इति । सा तुऽ 
तदवलोक्य खीखभावकातरा तसिन्क्षणे शोकाभिभाविना मयेना- 
भिभूता वेपमानाङ्गयष्टिर्मम मरणशङ्कया च वराकी विषण्णहृदया 
सकरुणमवादीत्‌ । ^“भवरदारिके न जानामि पापकारिणी । फ तु 
महदिदमाश्चयैम्‌ । अमानुषाकृतिरेष पुरुषः । समाश्वासिता चाने- 
न गच्छता सानुकम्पं पित्रेव भवेदारिका । प्रायेण चैवैविधा दि-10 <. 
व्याः खप्नेप्यविसंवादिन्यो भवन्तयाङ्ृृतयः । किमुत साक्षात्‌ । न 
चार्पमपि विचारयन्ती कारणमस्य मिथ्यामिधाने पद्यामि । अ- 
तो युक्तं विचायौत्मानमसाव्पाणपरि्यागव्यवसायाननिवर्तयितुम्‌ । 
अतिमहत्वल्विदमाश्चासखानमस्यामवसायाम्‌ । अपि च तमनुस- 
रन्गत एव कपिञ्जलः । तसात्‌ कुतोयं, को वायं, किमर्थं वाने- 15 
नायमपगतासरस्क्िप्य नीतः, क वा नीतः, कसाच्चासंमावनीये- 
नामुना पुनःसमागमाशप्रदानेन भगरदारिका समाश्वासिताः इति 
सर्वमुपलभ्य जीवितं वा मरणं वा समाचरिष्यसि । अदुरुम हि 
मरणमध्यवसितम्‌ । पश्चादप्येतद्धविष्यति । न॒ च जीवन्कपि- ` 
ञ्जलो भवेदारिकामदृषट्र खाखति । तेन तसत्यागमनकालावध- 20 
योपि ताबद्धियन्ताममी प्राणा?” । इत्यभिदधाना पादयो न्यप. 
तत्‌ । अहं तु सकठ्लोकदुद्यतया जीविततृष्णायाः, श्ुद्रतया 
च सरीखभावस्य, तया च तद्वचनोपनीतया दुराशामृगवृष्णिकया, 
कपिज्ञरप्रत्यागमनकाह्या च॒ तसिन्काठे तदेव युक्तं मन्यमाना 


नोत्खृष्टवती जीवितम्‌ । आश्चया हि किमिव न क्रियते | तां चॐ 
पापकारिणी काठरात्िप्रतिमां वर्षसहस्रायमाणां यातनामयीमिव 


दुःखमयीमिव नरकमयीमिवाभिमयीमिवोत्सन्ननिद्रा तथेव क्षिति- 
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तले विचेष्टमाना रेणुकणधूसंरैरश्रुनलद्रैकपोरसंदानितेर्विमुक्तव्या- 
कुरः चिरोरुहैरुपरुद्धसुखी नि्दयाकरन्दजजरखरक्षयक्षामेण कण्डेन 
तसिन्नेव सरस्तीरे तरलिकाद्ितीया क्षपां क्षपितवती । 
प्रस्युषसि तूत्थाय तसिन्नेव॒ सरसि सरात्वा, कृतनिश्चया, त- 
5 स्परीत्या तमेव कमण्डटुमादाय तान्येव च वल्कलानि तामेवाक्ष- 
माणं ग्रहीता, बुद्धा निःसारतां संसारस्य, ज्ञाता च मन्दपुण्य- 
तामात्मनः, निरूप्य चप्रतीकारदारुणतां व्यसनोपनिपातानाम्‌ , 
आकलय्य दुर्मिवारतां शोकख, दृष्ट च निष्ठुरतां दैवस्य, चिन्त- 
विल्वा चातिबहुख्टुःखतां सदस्य, मावयित्वा चानित्यतां सर्वभा- 
10 वानाम्‌, अवधाय चाकाण्डभङ्गरतां सर्वसुखानाम्‌ , अविगणय्य 
तातमम्बां च, परित्यज्य सदह परिजनेन सकल्बन्धुवगेम्‌, नि- 
व्यं विषयसुखेम्यो मनः, संयम्येद्धियाणि, गृदीतव्रह्मचर्या देवं ` 
त्रेलोक्यनाथमनाथदरणमिमं शरणार्थिनी खाणुमािता । अपरे- ` 
चयुश्च कुतोपि समुपटब्धवृत्तान्तस्ातः सहाम्बया सह बन्धुवर्गेणा- 
15 गत्य सुचिरं कृताक्रन्दसतेसेरपायेरम्य्थनामिश्च बहुभिरूपदेशैश्वा- 
नेकप्रकौरेः परिसान्त्वनैश्च नानाविधेगहागमनाय मे महान्तं यलम- ` 
करोत्‌ । यदा च नेयमसाद्यवसायात्कथंचिदपि शक्यते व्यावते- 
यितुमिति निश्चयमधिगतवांसदा निराशोपि दुस्त्यजतया दुदितर- , 
खेहस्य पुनः पुनर्मया विख्ञ्यमानोपि बहन्दिवसान्धित्रा सोक 
20 एवान्तदेद्यमानदृदयो गरृहानयासीत्‌ । गते च ताते ततः प्रभृति 
तस्य जनस्याश्रुमोक्षमात्रेण किट कृतज्ञतां दशेयन्ती, तदनुरागक्र- | 
रामिदमपुण्यवहुलमस्तमितटजममङ्गरमूतमनेक्ङ्चे्ायाससहलननि- ` 
वासं दग्धशारीरकं बहु विधर्नियमद्यतैः योषयन्ती, वन्येश्च फठम्‌- ` 
ख्वारिभिर्वतंमाना, जपव्याजेन तद्धणगणानिव गणयन्ती, त्रिसं- ` 
25 ध्यमत्र सरसि सानसुपस्परशन्ती, प्रतिदिनमचयन्ती देवं च्यम्ब- ` 
कम्‌ , अस्यामेव गुहायां तरछ्किया सह दी्ञ्ञोकमनुभवन्ती चिर- 
मवसम्‌ । साहमेवंविधा पापकारिणी निरंक्षणा निरेजा ऋूरा चः 
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निःलेहा च नृदंसा च गहेणीया निष्पयोजनोत्पत्ना निष्फलजी- 
विता निरवरम्बना निःसुखा च । किं मया दृष्टया प्रष्टा 
वा॒कृततव्राह्मणवधमहापातकया करोति महाभागः'' । इत्युक्त्वा 
पाण्डुना वल्करोपान्तेन रारिनमिव रारन्मेषशकटेनाच्छाच वदनं 
दुर्निवारवाष्पवेगमपारयन्ती निवारयितुमुन्सुक्तकण्टमतिचिरमुचैः४ 
प्रारोदीत्‌ । ५ 
चन्द्रापीडस्तु प्रथममेव तस्या रूपेण विनयेन दाक्षिण्येन म- 
धुराकापतया निःसङज्गतया चातितपखितया च प्र॑ंशान्तत्वेन च 
निरभिमानतया च महानुभावत्वेन च शुचितया चोपाखूढगौरवो- 
भृत्‌ । तदानीं तु तेनापरेण दर्दितसद्धावेन खवृत्तान्तकथनेन 19 
तया च कृतज्ञतया हतहदयः खतरामारोपितभीतिरमवत्‌ । आ- 
दर्ितद्दयश्च शनैः शनैरेनामभाषत । “भगवति, ञेराभीररन्न- 
तज्ञः सुखासङ्गटन्धो कोकः सेदसदशं कमीनुष्ठातुमद्यक्तो निष्फ- 
टेनाश्रुपातमात्रेण सेह शुपदरेयत्रोदिति । त्वया तु कर्मणेव सर्व. 
माचरन्त्या किमिव न प्रमोचितमाचेष्टितं येन रोदिषि । तदर्थमा 15 
जन्मनः प्रभृति समुपचितपरिचयः प्रेयानसंस्त॒त इव परित्यक्तो 
बान्धवजनः । संनिहिता अपि तृणावज्ञयावधीरिता विषयाः । ` 
श॒क्तान्यतिरायितशुनासीरसमृद्धीयेश्वभयुखानि । सरणाछिनीवाति- 
वनीयस्यपि नितरां तनिमानमनुचितेः सेक्दौरुपनीता तनुः । गृ- 
दीतं ब्रहमचयेम्‌ । आयोजितसपसि महत्यातमा । वनिताजनदुप्क- 20 
रमप्यज्गीकृतमरण्यावखानम्‌ । जपि चानायासेनैवातमा दुःखाभि- 
हतैः परित्यज्यते । महीयसा तु येन गरीयसि छेदो निक्षिप्यते 
। यदेतदनुमरणं नाम॒ तदतिनिप्फलम्‌ । अचिद्रजनाच- 
रित एषं मागः, मोहविरसितमेतत्‌ , अज्ञानपद्धतिरियम्‌ , रभ- 
साचरितमिदम्‌ ; शु्रदष्टिरेषा, अतिभमादोयम्‌ , मौ स्यस्खकलिति-% ` 
मिदं यदुपरते पितरि आतरि सुहृदि म्तरि वा प्राणाः परित्य- 
ज्यन्ते । खयं चेन्न जहति न परित्याज्याः । अत्र हि विचार्थ- 
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माणे खां एव प्राणपरित्यागोयमसद्यरोकवेदनाप्रती कारतादा- 
त्मनः । उपरतस्य तु न कमपि गुणमावहति । न तावत्तस्यायं 
प्र्युज्ञीवनोपायः । न धर्मोपचयकारणम्‌ । न ग्युभलोकोपाजेन- 
हेतुः । न निरयपातप्रतीकारः । न दशनोपायः । न परस्परसमा- 
5 गमनिमित्तम्‌ । अन्यामेव खकर्मफल्परिपाकोपचितामसाववश्चो 
नीयते मूमिम्‌ । असावप्यात्मघातिनः केवलमेनसा संयुज्यते । 
जीवंस्त॒ जखज्जकिदानादिना बहूपकरोव्युपरतस्यात्मनश्च । मरतस्त॒ 
नोभयस्यापि । सर तावल्मियामेकपलीं रतिं भगवति भतेरि मक- 
रकेतो सकलावलाजनहदयहारिणि हरहुतयुग्दश्येप्यविरहिताम- 
10 सुभिः, प्रथां च वर्प्णेयीं सूरसेनघुताममिरूपे सावज्ञविजितसक- 
ठराजकमोिकुस॒मवासितारोषपादपीटे पत्यावखिलमुवनवबलिमाग- 
भुजि पाण्डौ किंदममुनिरापानटेन्धनतासुपागतेप्यपरित्यक्तजीवि- 
ताम्‌ , उत्तरां च विराग्दुहितरं बारां बाटशदिनीव नयनानन्द- 
हेतो विनयवति विक्रान्ते च पञ्चत्वममिमन्यावागतेपि धतदे- 
15 हाम्‌ , दुःशकं च धृतराष्टदुहितरं भातृद्यतोत्सङ्गलक्तामतिम- ` 
नोहरे हरवरमदानवर्धितमदहिश्चि सिन्धुराजे जयद्रयेजनेन लोका- 
न्तरसुषनीतेप्यकृतप्राणपरित्यागाम्‌ । अन्याश्च रक्षःसुराघुरखनिम- ¦ 
नुजसिद्धगन्धर्वकन्यका मतृरहिताः श्रूयन्ते सहस्रशो विधृतजी- ¦ 
विताः। 
20 प्रोन्मुच्येतापि जीवितं संदिग्धोप्यस्य समागमो यदि स्यात्‌ । ¦ 
भगवत्या तु ततः पुनः खयमेव समागमसरखती समाकणिता । 
अनुभवे च को विकल्पः । कथं च तादशानामप्राकृताकृतीनां 
महात्मनामवितथगिरां गरीयसापि कारणेन गिरि वैतथ्यमास्पदं 
कुयौत्‌ । उपरतेन च सह जीवन्त्याः कीदशी समागति; । अतो ¦ 
2 निः संशयमसावुपजातकारुण्यो महात्मा पुनः प्रव्युज्ीवनाथमेवेन- ` 
सुर्क्षप्य सुररोकं नीतवान्‌ । अचिन्त्यो हि महात्मनां प्रभावः । 


१ कर्मभूमिम्‌" इति प. 
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| संसारढृत्तयः । चित्रं च दैवम्‌ । आश्वर्यातिशययु- 
ताश्च तपःसिद्धयः.। अनेकविधाश्च कर्मणां शक्तयः। अपि च 
सुनिपुणमपि विमृशद्भिः किमिवान्यत्तदपहरणे कारणमाशङ्कयेत 
जी वितप्रदानाहते । न चासंमाव्यमिदमवगन्तव्यं भगवत्या । चि- 
रग्रशृत्त एष पन्थाः । तथा हि । विश्वावसुना गन्धर्वराजेन मेन-5 
कायासुत्पन्नं प्रमद्वरां नाम ॒कन्यामाशीविषविठ्प्जीवितां स्थूल- 
केशाश्रमे भागवस्य च्यवनस्य नप्ता प्रमतितनयो मुनिकुमारको 
रुरुनोम खायुषोर्धेन योजितवान्‌ । अर्जुनं चाश्वमेधतुरगानुसारि- 
णमात्मजेन वश्रुवाहननान्ना समरशिरसि शरापहतप्राणञुदषी नाम 
नागकन्यका सोच्छरसमकरोत्‌ । अभिमन्युतनयं च परीक्षितमश्च-10 
त्थामाखरपावकपरिषष्टम॒दरादुपरतमेव नि्गतसुत्तराप्रखपोपजनित- 
कृपो भगवान्वासुदेवो दुकेभानसून्मापितवान्‌ । उल्ञयिन्यां च 
संदीपनिद्विजतनयमन्तकपुरादपहत्य त्रिभुवनवन्दितचरणः स ए- 
वानीतवान्‌ । अत्रापि कथंचिदेवमेव भविप्यति । तथापि कि 
करियते । क उपाभ्यते । प्रभवति हि भगवान्विधिः । बलवती 15 
च नियतिः । आत्मेच्छया न रक्यसुच्छरृसितुमपि । अतिपिद्यना- 
नि चायेकान्तनिषुरस्य दैवहतकस विलसितानि । न क्षमन्ते 
दीधेकारमव्याजरमणीयं प्रेम । प्रायेण च निसर्गत एवानायत- 
खभावभङ्गराणि खुखान्यायतखभावानि च दुःखानि । तथा हि 
कथमप्येकसिज्ञन्मनि समागमो जन्मान्तरसदहस्राणि च विरहः ‰0 
प्राणिनाम्‌ । अतो नार्हस्निन्वमात्मानं निन्दितुम्‌ । आपतन्ति 
हि संसारपथमतिगहनमवतीणोनामेते वृत्तान्ताः । धीरा हि त- 
रन्त्यापदम्‌ । इव्येवंविधैरन्येश्च ग्रदुभिरुपसान्तवनैः संखाप्य तां 
पुनरपि निञ्ञेरजलेनाज्ञव्िपुटोपनीतेनानिच्छन्तीमपि बरसक्षालि- 
खीमकारयत्‌ । %5 


अन्नान्तरे च श्रुतमहाश्वेतावृ्तान्तोपजातदोक इव समुत्सृष्ट 
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दिव्सव्यापारो रविरपि भगवानधोमुखतामयासीत्‌। अथ क्षीणे दि- 
वसे, परिणतप्रियङ्गमज्ञरीरजोनिभेन पिज्ञरिम्णा रज्यमाने विक- 
म्िनि ब्रधमण्डठे, विरल्कुसुम्भकुघुमरसरक्तदुकूखकोमलेन चा- 
स्तातपेन सुच्यमानेषु दिद्छुखेषु, चकोरनयनतारकाकान्तिना च 
? पिङ्गलिन्ना विल्िप्यमाने तिरोहितनीठिनि व्योभि, कोकिंर्विलो- 
चनच्छविवभ्रुणि चारुणयति साध्ये भुवनमर्चिषि, यथाप्रधानसु- 
न्मिषत्यु च प्रहभामणीषु, बनमहिषमलीमसवपुषि च सुषिततार- 
कापथप्रथिन्नि कालिमानमातन्वति शार्वरे तमसि, अतनुतिमिरति- 
रोहितहरिततायु च गहनतां यान्तीषु त्राजिषु, रजनिजर्बि- 
10 न्दुजालज्ननितजडिन्नि वहर्वनकुञुमपरिमलानुमितगमने चलि- 
तरुताविटपगहने प्रवृत्ते च पवने, निद्रानिभृतपतत्रिणि त्रियामा- 
सुखे महाश्ेता मन्दं मन्दसुत्थाय भगवतीमुपासख पश्चिमां संध्यां ` 
कमण्डटुजटेन प्रक्षालितचरणा वल्ऊख्शयनीये सखेदमुष्णं च 
निःश्चस निषसाद । चन्द्रापीडोप्युत्थाय सकुसुमं प्रवणजलज्ञ- ` 
25 किमवकीये कृतसंध्याप्रणामस्तसिनद्दितीये शिखतले म्रदभिरुता- 
पवः शाय्यामकरपयत्‌ । उपविष्टश्च तसां पुनःपुनसमेव मनसा 
महाश्वेताव्ृ्तान्तमन्वभावयत्‌ । आसीच्वास्य मनसि । “एवं नामा- 
यमप्रतीकारदारूणो दुर्विषहवेगः कष्टः कुखमायुधो यदनेनाभि- . 
भूता महान्तोप्येवमनपेक्षितकाल्कमाः ससुत्सारितपैयौः सो ` 
-20 जीवितं जहति । सर्वथा नमो भगवते त्रिभुवनाभ्य्चितशासनाय । 
मकरकेतनाय' इति । पुनः प्रपच्छ चैनाम्‌ । भगवति सा तव ` 
परिचारिका वनवासव्यसनमित्रं दःखसवब्रह्मचारिणी तरलिका क 
गता इति । | 
अथ साकथयत्‌ । ““महाभाग यत्तन्मया कथितमखृतसंभवम- 
~ प्सरसां कुलं तसान्मदिरेति नान्ना मदिरायतेक्षणा कन्यकाभूत्‌ ॥ 
१ अविरलः इति न. २ श्रामेषुः इति न-क, ३ मदिरायत्तेक्षणा" | 
इति न. 4 
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तखाश्चासौ सकलगन्धर्वकुलमुकुटकुब्चरपीटप्रतिष्ठितचरणो देव-. 
श्चित्ररथः पाणिमग्रहीत्‌ । अपरिमितगुणगणाङ्ृष्टहृदयश्चान्यवनि- 
तादुरेमेनाधःकृतारोषान्तःपुरेण देमपड्ृलाञ्छनेन छत्रवेत्रचामर- 
चिहेन महादेवीशब्देन परं प्रीतः प्रसादमकरोत्‌ । अन्योन्यप्रेमसं- 
वर्धनपरयोश्च तयोयोधनघुखानि सेवमानयोः काटेनाश्चभमूतमेक-5 
जीवितमिव पित्रोरथवा सर्वयेव गन्धर्वकुरुख जीवलोकस्य वा 
दुहितृररलमुदपादि कादम्बरीति ना्ना । सा च मे जन्मनः प्रभू- 
त्येकासनशयनपानाराना परं प्रमखानमखिकविश्रम्भधाम द्वितीय- 
मिव हृदयं बाङमित्रम्‌ । एकत्र तया मया च नृत्यगीतादिकखघु 
कृताः परिचयाः । शिञ्चुजनोचितामिश्च करीडाभिरनियच्रणनिभ॑र्‌- 10 
मपनीतो बालभावः । सा चासुनैव मदीयेन हतवृत्तान्तेन समुप- 
जातशोका निश्वयमकार्षीत्‌ । “नाहं कथंचिदपि स्ोकायां महा- 
श्रेतायामात्मनः पाणि आहयिष्यामिः इति। सखीजनस्य पुरतः स- 
शपथमभिहितवती च । “यदि कथमपि मामनिच्छन्तीमपि बख- 
तातः कदाचित्कस चिदातुमिच्छति तदाहमनशनेन वा हुताशनेन 1: 
वा रज्वा वा विषेण वा नियतमात्मानसुल्श्क्ष्यामिः इति । स्वै 
च तदात्मदुहितुः कृतनिश्चय निश्चलमाषितं कर्णपरंपरया परिज- 
नसकाशाद्वन्धर्वराजधित्ररथः खयमश्रणोत्‌ । गच्छति काठे समु- 
पारूढनिर्मरयोवनामारोक्य स तां वर्वदुपतापपरवश्चः क्षणमपि 
न धृतिमरकूमत । एकापत्यतया चातिपियतया च न शक्तः किं- 0 
चिदपि तामभमिधातुमित्यपदय॑श्चान्यदुपायान्तरमिदमत्र प्राप्तकारु- 
मिति मला तया महादेव्या मदिरया सहावधायं क्षीरोदनामानं 
कञ्चुकिनं “वत्से महाश्चेते, त्वव्यतिरेकेणेव दग्धहृदयानामिदमपरम- 
साकमुपयितमिदानीं तु कादम्बरीमनुनेतं त्वं शरणम्‌” इति सं . 
दिश्य मत्समीपमयेव प्रत्यूषसि प्रेषितवान्‌ । ततो मया गुरुवचन- ॐ 
गौरवेण सखीप्रेम्णा च क्षीरोदेन साधं सा तरलिका “सखि काद्‌- 
म्बरि किं दुःखितमपि जनमतितरां दुःखयसि जीवन्तीमिच्छसि 
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चेन्मां तत्कुरु गुरुवचनमवितथम्‌" इति संदिङ्य विसर्जिता । 
नातिचिरं गतायां च तस्यामनन्तरमेवेमां भूमिमनुप्राप्तो महा- 
भागः"? । इत्यभिधाय तृष्णीमभवत्‌ । 
अत्रान्तरे खाञ्छनच्छलटेन विडम्बयन्निव रोकानख्दग्धमध्यं 
? महाश्चेताहृदयम्‌ , उद्टनिव कुमारवधमहापातकम्‌ , दशेयन्निव चि 
रकार्कम्रं दक्षशापानरदाह विहम्‌ , अविररुमसाज्गरागधवलः इ- 
ष्णमृगाजिनप्रावृतार्थो वामस्तन इवाम्बिकाया धूजेटिजटामण्डलचू- 
डामणिरभगवानुदगात्तारकाराजः । कमेण चोदते गगनमहापयोधि- 
पुठिने सप्तलोकनिद्रामङ्गलकरदो कुमुदवान्धवे विषरितकुमुदवने 
10 धवकितदद्यदिरि शङ्कते श्चेतिमानमातन्वति मानिनीमानरीत्रौ 
रशाङ्गमण्डले, शारिकरकरापककितासु व्रजन्तीषु करिमानमौड- 
वीषु प्रमायु, प्रसवत्सु च कैरासदारिमणि्िकानां सर्वतः सोतः- 
स्ञाविषु प्रस्वणेषु, म्रणारकन्दछिनि चावस्कन्दपतितचन्द्रकर इव , 
विटुप्तकमल्वनसोभे भाव्यच्छोदसरःपयसि, समुपोढमोहनिद्रे च ¦ 
15 द्वाघीयोवीचिविचकितवपुषि विरुवति विरहिणि चक्रवाकचक्रवाले, ` 
निवत्ते च चन्द्रोदये, विद्रुते हर्षनयनजलकणनीहारिणि वियद्धि- 
हारिणि मनोहारिणि वि्याधराभिसारिकाजने, चन्द्रापीडः घु्ता- ` 
मालोक्य महाश्वेतां पह्वदायने दनैः रानैः समुपाविशत्‌ । 
"अस्यां वेखायां किं नु खलु मामन्तरेण चिन्तयति वैशम्पायनः . 
20 किं वा वराकी पत्रलेखा किं वा राजयपृत्ररोकः इति चिन्तयन्नेव ` 
निद्रां ययो । | 
अथ क्षीणायां क्षपायामुषसि संध्यामुपास शिखतलोपविष्टायां 
पवित्राण्यघमर्षणानि जपन्त्यां महाश्चेतायां निरवर्तितप्राभातिक- 
विधौ चन्द्रापीड तरलिका षोडदावर्षवयसा, सावष्टम्भाकृतिना, 
2 मदखेदालसगजराजगमनगुरूणि पदानि निक्षिपता, पयषितचन्द्‌- 
नाङ्गरागधूसरोरुदण्डद्रयेन, कुङ्कमरागपिज्ञरारुणेन, चामीकरश्चङ्ख 
१ दस्यो इति न. २ "निवृत्तेः इति न. 
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खाकलापनिविडनियमितं कक्षावन्धातिरिक्तपङ््पवमधरवास एव 
केवरं वसानेन, निरुदरतया विभक्तमध्येन, विपुलवक्षसा, दी- 
घानुवृत्तपीनवाहुना, वामप्रकोष्ठदोखयमानमाणिक्यवलयेन, कणा- 
भरणमणेर्विप्रकीर्यमाणमधोमुखकिरणेन्द्रायुधजारवणौड्ुकोत्तरीयमि- 
वेकस्कन्धक्षिप्तयुद्रहता, चूतपह्वकोमरमनवरतताम्बूलवद्धरागान्ध-5 
कारमधरं दधता, कणौन्तायतस्य खभावधवरस्य धवलिन्ना लोच- 
नयुगरस्य धवलयतेव दिगन्तराणि कुमुदवनानीव वष॑ता पुण्डरी- 
कमयमिव दिवसं कुर्वता, कनकपद्रप्रथुखलटेन, अलिकुटनीरुस- 
रलशिरसिजेन, अभ्राम्याकृतिना, राजकुलसंपकैचतुरेण गन्धर्वदा- 
रकेण केयूरकनान्नानुगम्यमाना प्रत्युषस्येव प्रादुरासीत्‌ । आगत्य 10 
च कोयमिव्युपजातकुतूहला चन्द्रापीडं सुचिरमारोक्य महाश्े- 
तायाः समीपमुपरत्य कृतप्रणामा सविनयमुपाविशत्‌ । अनन्तरं 
चातिदूरानतेनोत्तमाङ्गेन प्रणम्य केयूरकोपि महाश्वेतादृष्टिनिखष्ं 
नातिसमीपवर्तिं शिलातलं भेजे । समुपविष्टश्च तत्र तमदृष्टपूर्व- 
मधःृतकुसुमायुधयुपदसितसरासुरगन्धर्वविाधररूपं रूपाति्यं 13 
चन्द्रापीडस्य दृष्ट्रा विसयमापेदे । 

परिसमाप्तजपा तु महाश्वेता पप्रच्छ तरछिकाम्‌ । “किं त्वया 
दृष्टा प्रियसखी कादम्बरी कुरकिनी । करिष्यति वा तदसद्र- 
चनम्‌! इति । अथ सा तरिका विनयावनतमोढिरीषदैवलम्बि- 
तक्णैपाशमतिमधुरया गिरा व्यजिज्ञपत्‌ । “भव्रैदारिके दृष्टा खट % 
मया भवृदारिका कादम्बरी सर्वतः कुशख्िनी विज्ञापिता च 
निखिरं भवदुहितुः संदेखम्‌ । आकण्यै च यत्तया संततमुक्तस्थू- 
लाश्चुबिन्दुवषै रुदित्वा प्रतिसंदिष्टं तदेष तयेव विसर्जितः तस्या 
एव वीणावौहकः केयूरकः कथयिष्यति" । इत्युक्त्वा विरराम । 
विरतवचसि तस्यां केयूरकोव्रवीत्‌ । ““भवृदारिके महाशते, देवी 

१ “जारं वणोद्युः इति क, म्‌ 'दारम्बितः इति प~क. ३ “वादकः” 
इति न, 
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कादम्बरी दृददत्तकण्ठग्रहा त्वां विज्ञापयति । “यदियमागल्य मा- 
मवदत्तरछिका तत्कथय किमयं गुरुजनवचनानुरोधः, किमिदं म- 
चित्तपरीक्षणम्‌ , किं गृहनिवासापराधनिपुणोपाकम्मः, क प्रेमवि- 
च्छेदाभिलाषः, करं भक्तजनपरित्यागोपायः, किं वा प्रकोपः । 
> जानाखेव मे सहजप्रेमनिखन्दनिर्भरं हृदयम्‌ । एवमतिनिष्ठरं सं- 
दि्न्ती कथमसि न जिता । तथा मधुरभाषिणी केनासि शि- 
क्षिता वक्तुमप्रियम्‌ । खसथोपि तावत्क इव॒ सहृदयः कनीयस्यव- 
सानविरसे कर्मणीददरो मतिरुपसपेयेत्‌ । किसुतातिदःखाभिहतह- 
दयोखद्विधो जनः । खुटुःखखेदिते हि मनसि केव सुखाचा 
10 कैव निवतिः कीदशाः संमोगाः कानि वा हसितानि । येनेदृशीं 
दशायुपनीता प्रियसखी कथमतिदारुणं तमहं विषमिवाप्रियका- 


रिणं कामं सकाम कुयोम्‌ । दिवसकरासतमयविधुरायु न- 
किनीषु सहवासपरिचयाच्चक्रवाकयुवतिरपि पतिसमागमयुखानि 
परित्यजति । किमुत नायः । अपि च यत्र भवविरहबिधुरा प- ` 
15 रिहृतपरपुरुषदशेना दिवानिदं निवसति प्रियसखी कथमिव त- ` 
न्मम हृदयमपरः प्रविरोज्नः । यत्र च भतरविरह विधुरा तीत्र्- ` 


तकर्िताङ्गी प्रियसखी महक्छृच्छमनुभवति तत्राहमवगणय्येतत्क- 


` थमात्मसुखार्थनी पाणि ्राहयिष्यामि । कथं वा मम सुखं भवि- ` 
प्यति । त्वसरम्णा चासिन्वस्तुनि मया कुमारिकाजनविरुद्धं खा- 
20 तनच्यमाठम्ब्याङ्गीकरतमयश्चः, समवधीरितो विनयः, गुरुवचनम- 
तिक्रामितम्‌ , न गणितो लोकापवादः, वनिताजनस्य सहजमा- 


भरणसत्सृष्टा र्जा । सा कथय कथमिव पुनरत्र प्रवतेते । तद्‌- 


यमञ्ञलिरूपरचितः प्रणामोयमिदं च पादम्रहणम्‌ । अनुगृहाण 
माम्‌ । वनमितो गतासि मे जीवितेन सह । इति मा कृथाः ख- 


२६ प्रपि पुनरिममथ मनसि' । इत्यभिधाय तूष्णीमभूत्‌' । 


महाश्वेता तु तच्छरुता सुचिरं विचा “गच्छ खयमेवाहमा- ॥ 
गत्य यथाहैमाचरिष्यामि' इत्युक्तवा केयूरकं प्राहिणोत्‌ । गते च 
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केयूरके चन्द्रापीडमुव(च । “राजपुत्र रमगीयो देमकूटः । चित्रा 
च चित्ररथराजधानी । बहुकुतृहृकः किंपुरुषविषयः' । पेशलो 
गन्धर्वलोकः । सरख्हदया महानुभावा च कादम्बरी । यदि ना- 
तिखेदकरमिव गमनं कल्यसि, नावसीदति वा गुरु प्रयोजनम्‌, 
अदृष्टचरविषयकुतूहलि वा चेतः; मद्वचनमनुरुध्यते वा भवान्‌ ,5 
अतिषखुखदायि वाश्वयेदशेनम्‌ , असि वा प्रणयम्‌ , इममप्रत्या- 
ख्यानयोग्यं वा जनं मन्यसे, समारूढो वा परिचयलेशः, अनुप्ा्यो 
वायं जनः, ततो नाहंसि निष्फलं क्मभ्य्थनामिमाम्‌। इतो म- 
यैव सह गत्वा हेमक्रूटमतिरमणीयतानिधानं तत्र दष च मनि- 
विंडोषां कादम्बरीमपनीय तस्याः कुमतिमनोमोह विरसितमेकमहो 10 
विश्रम्य श्वोभूते परत्यागमिप्यसि । मम हि निष्कारणवान्धवं म- 
वन्तमालोक्येव दुःखान्धकारमाराक्रान्तेन महतः कांलदुच्छरसित- 
भिव चेतसा श्रावयित्वा खवृ्तान्तमिमं सद्यतामिव गतः शोकः। 
दुःखितमपि जनं रमयन्ति सज्नसमागमाः । परसुखोपपादनपरा- 
धीनश्च मवादृशां गुणोदयः" । इत्युक्तवती च चनद्रापीडोत्रवीत्‌ । 15 
“भगवति दशैनात्पभृति परवानयं जनः कर्तव्येषु यथेष्टमरङ्कितथा ` 
नियुज्यताम्‌" । इत्यभिधाय तया सदैवोदचलत्‌ । 

कमेण च गत्वा हेमकूटमासा् गन्धर्वराजकुरं समतीत्य का- 
ञ्ननतोरणानि सप्तकक्षान्तराणि कन्यान्तःपुरद्रारमवाप । महाश्रेता- 
दशेनप्रधावितेन दूरादेव कतप्रणामेन कनकवेत्रकतादसेन प्रती- ॐ 
हारजनेनोपदिद्यमानमागेः, प्रविदय, असंस्येयनारीशतसदस्रसंबा- 
धम्‌ , खीमयमपरमिव जीवलोकम्‌ , इयत्तां महीतुमेकत्र त्रैटोक्य- 
खेणमिव संहतम्‌ , अपुरुपमिव स्गन्तरम्‌ , अङ्गनाद्रीपमिवापूरव- 
स॒त्पन्नम्‌ , पञ्चममिव नारीयुगावतारम्‌, अपरमिव पुरुषद्रेषिभरजाप- 


तिनिमाणम्‌, अनेककल्पकल्पनार्थसुत्पाय खापितमिवाङ्गनाकोषम्‌, % 
अतिविस्तारिणा युवतिजनलावण्यप्रभापूरेण छ्ावितदिगन्तरेण सि- 
१ अहामिः इति क. 
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च्चतेवागरतरसविसरेण दिवसमारद्रीकर्वतेव भुवनान्तरारं बहर्प्र- 
मावर्षिणा मरकतमणिमयेन सर्वतः परिगततया तेजोमयमिव च- 
नद्रमण्डसहक्षेरिव निर्मितसंसथानम्‌, ज्योत्खयेव घरितसंनिवेशम्‌ , 


आभरणप्रभाभिरिव निप्पादितदिगन्तरम्‌, विभ्रमेरिव कृतसर्वोप- 


5 करणम्‌, यौवनविखासेरिवोत्पादितावयवम्‌, रति विसितैरिव वि 
रचितसंचयम्‌, मन्मथचरितेरिव कल्पितावकाशम्‌, अनुरागेणेवानु- 
लिक्तसकलजनप्रदेशं श्रङ्गारमयमिव सोन्दर्थमयमिव सुरताधिदेवत- 
मयमिव कुदुमशरमयमिव कुतृहरमयमिवाश्चयेमयमिव सोकुमायं- 
मयमिव कुमारः कुमारीपुराभ्यन्तरं ददश । < 


10  अतिबहरतया च तस्य॒ कन्यकाजनस्य समन्तादाननद्युतिभि- 
रिन्दुबिम्बवृष्टिमिव पतन्तीम्‌, अपाङ्गविक्षेपैश्वकितिकुवल्यवनमयी 


मिव क्रियमाणामवनीम्‌ , अनि्तभरूरुताविभमेः कामकायकवला- 
नीव प्रचलितानि, शिरसिजकलपान्धकारेवहुलपक्षप्रदोषसा्थानिव 
संबध्रतः, सितप्रभाभिरुत्ुकुसुमधवलानिव वसन्तदिवसान्संच- 


15 रतः, श्वसितानिरुपरिमलेर्मख्यमारुतानिव परिभ्रमतः, कपोरम- 


ण्डलालोकमाणिक्यदपैणसहस्राणीव स्फुरितानि,करतलरागेण रक्त- ` 
कमङ्वनवर्षिणमिव जीवलोकम्‌ , कररुटकिरणस्फुरणेन कुखुमायु- . 
धशरसहसैरिव संछादितमष्टदिगन्तरम्‌ , आभमरणकिरणेन्दरायुधजा- ^ 
ल्कैरुड़ीयमानानीव मवनमयूरृन्दानि, योवनविकररुत्यायमा- 
20 नानीव मन्मथसहसाण्यद्राक्षीत्‌ । उचितव्यापारव्यपदेदोन कुमारि- ` 
काणां सखीहस्तावलम्बेषु पाणिग्रहणानि, वेणुवाचेषु चुम्बनव्य- ¦ 
तिकरान्‌, वीणासु कररुहव्यापारान्‌, कन्दुकक्रीडासु करतख्प्रहारान्‌, ` 
भवनकतासेककरुदकण्टेषु भुजर्तापरिष्वङ्गान्‌, लीलदोलस नि- ` 
तम्बखल्प्रेङ्कितानि, ताम्बूलवीरिकावखण्डनेषु दशनोपचारान्‌, ^ 
28 बकुलविरयेषु मधुगण्डूषपरचारान्‌ः अश्चोकतरुताडनेषु चरणाभि- 


१ श्रवेदाम्‌' इति न, २ (अतिनिग्तः इति न. 
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धातान्‌, उपहारङुखुमस्खलनेषु सीत्कारान्‌, अतिरिक्तं सुरतमिवा- 
भ्यस्यन्तीनामपद्यत्‌ । 

यत्र च कन्यकाजनस्य कपोरतलारोक एव मुखप्क्षारनम्‌ , 
रोचनान्येव कर्णोत्पानि, हसितच्छवय एवाङ्गरागाः › निःशासा 
एवाधिवासगन्धयुक्तयः, अधरदुतिरेव कुङ्कमानुलेपनम्‌ , आलापा 5 
एव तच्रीनिनादाः, भुजर्ता एव चम्पकमालाः, . करतलान्येव 
लीलाकमलानि, सना एव दु्पणाः, निजदेहमभेवांुकावगुण्ठ- 
नम्‌, जवघनखलान्येव विलासमणिशिलातलानि, कोमलाङ्कलिराग 
एव चरणाख्क्तकरसः, नखमणिमरीचय एव कु्धिमोपदारकुम- 
प्रकराः । यत्र॒ चारक्तकरसोपि चरणातिभारः, बकुलमालिकामे-19 
खाकरुनमपि गमनविन्रकरम्‌ , अङ्गरागगौरवमप्यधिकश्वासनि- 
मत्तम्‌ › अंशुकमारोपि ग्लानिकारणम्‌ , मङ्गल्प्रतिसरवल्यविधृ- 
तिरपि करतरविधुतिदेवुः, अवतंसकुयुमधारणमपि श्रमः, कर्ण- 
पूरकमरुतररुमधुकरपक्षपवनोप्यायासकरः । तथा च यत्र सखी- 
द््ोनेष्वज्ृतदस्तावलम्बनसुत्थानमतिसाहसम्‌ › प्रसाधनेषु दारभा-15 
रसहिप्णुता सनकाकंदयप्रभावः, कुसुमावचयेषु द्वितीयकुसुमग्र- 
हणमप्ययुवतिजनोचितम्‌ ,कन्यकाविज्ञानेषु माल्यग्रथनमघुकुमार- 
जनव्यापारः; देवताप्रणामेषु मध्यभागभङ्गो नातिविसयकरः । 

तस्य चैवंविधस्य किंचिदभ्यन्तरमतिक्रम्येत्ेतश्च परिभ्रमतः 

कादम्बरीप्रत्यासन्नस्य परिजनस्य शुश्राव तांसानतिमनोहरानाटा-20 
पान्‌ । तथा हि । र्वलिक, कल्पय केतकीधूलिभिङ्वलीरता- 
ख्वालमण्डलानि । सागरिके, गन्धोदककनकदीर्धिकालु विकिर 
रलवाठ़काम्‌ । सृणालिके) छत्रिमकमलिनीषु कुङ्कमरेणुष्टिभिच्ु-  , 
रय यच््रचक्रवाकमिथुनानि । मकरिके, कपूरपलवरसेनाधिवासय 
गन्धपात्राणि । रजनिके, तमाख्वीथिकान्धकारेषु निधेहि मणि-25 
प्रदीपान्‌ । कुमुदिके, खगय शकुनिकुलरक्षणाय युक्ताजैर्दाडि- 
मीफलानि । निपुणिके, छ्खि मणिश्ालमञ्ञिकालनेषु कुङ्कमर- 
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सपत्रभङ्गान्‌ । उत्पलिके, पराग्रशच कनकसंमाजेनीमिः कदलीगर- 
टमरकतवेदिकाम्‌ । केसरिके, सिञ्च मदिरारसेन बकुक्कुघुममा- 
लग्रृहाणि । माकतिके, पारस्य सिन्दूररेणुना कामदेवगरृहदन्त- 
वरुभिकाम्‌ । नकिनिके, पायय कमरमधुरसं भवनक्हंसान्‌ ॥ 
5 कद्लिके, नय धाराग्रृहं गरहमयुरान्‌ । कमलिनिके, प्रयच्छ च- 
क्वाकशावकेभ्यो म्रणाक्षीररसम्‌ । चूतरतिके, देहि पञ्ञरपु- 
स्कोकिटेभ्यश्वूतकलिकाङ्करादारम्‌ । पषविके, भोजय मरिचाग्र- 
पहवदलानि भवनहारीतान्‌ । ख्वज्किके, विक्षिप चकोरपञ्चरेषु 
पिप्पठीतण्डल्शकलानि । मधुकरिके, पिरचय कुसुमाभरण- 
10 कानि । मयूरिके, संगीतज्चाङायां विसजेय किंनरमिथुनानि । 
कृद्किके, समारोहय कीडापर्वतदिखरं जीवंजीवमिथुनानि । ह- 
रिणिके, देहि पञ्चरद्यकसारिकाणामुपदेशम्‌' । 
इव्येतान्यन्यानि च परिदासजल्पितान्यश्रौषीत्‌ । तथा हि । 
(चामरिके, मिथ्या सुग्धतां प्रकटयन्ती कमभिसंधातुमिच्छसि ॥ 
15 अयि योवनविखसैरुन्मत्तीकृते, विज्ञातासि या लवं सनकलश- 


भारावनम्यमानमूर्तिर्मणिसतम्भमयूरानवरम्बसे । परिदासकाद्विणि, 


रलभित्तिपतितमात्मप्रतिविम्बमारूपसि । पवनहतोत्तरीयांश्ुके, हदा- 
रप्रभामायासितकरतखा संकख्यसि । मणिकुद्टिमेषूपहारकमरुस्ल- 
 ठनभीते, निजमुखप्रतिबिम्बकानि परिहरसि । जाल्वातायनपति- 
20 तपद्मरागाठोकं प्रति वारखातपरङ्कया करतलमातपत्रीकरोषि । खे- 
दस्रसहस्तगकितचामरे, नखमणिमयूखकलापमाधुनोषि' । इल्ये- 
तान्यन्यानि च श्रुण्वन्नेव कादम्बरीमवनसमीपसुपययो । 


पुलिनायमानमुपवनकरुतागकितकुुमरेणुपग्छेः, दर्दिनायमान- 
मनिभरृतपरभृतनखक्षताज्गनसहकारफलरसवर्षैः, नीहारायमाणम- | 
2 निरविप्रकीर्णवकुलसेकसीधुधाराधूकिमिः, काञ्चनद्वीपायमानं च- , 
म्पकदलोपहरैः, नीलाश्चोकवनायमानं कुदुमप्रकरपतिततमधुकर- . 
वन्दान्धकरेः, तथा च संचरतः खीजनस रागसागरायमाणं च- . 
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रणालक्तकरसविसंरेः, अग्रतोतपत्तिदिवसायमानमङ्गरागामोदैः, च- 
नद्रलोकायमानं दन्तपत्रमण्डकेः, प्रियज्खवनायमानं रोचनातिकक- 
भक्तिभिः, नीलायमानं कृष्णागुरुपत्रमङ्गः, लोहितायमानं कर्णपू- 
राशोकपद्वैः, धवलायमानं चन्दनरसविलेषनैः, हरितायमानं शि- 
रीषकुखुमाभरणेः, अथ सेवार्थमागतेनोभयत उर्ध्वयितेन खीजनेन 5 
प्राकारेणेव लावण्यमयेन कृतदीषेरथ्यायुखाकारं मार्गमद्राक्षीत्‌ । 
तेन चान्तनिपतितमाभरणकिरणाकोकं संपिण्डितं नदीवेणिकाज- 
प्रवाहमिव वहन्तमपद्यत्‌ । तन्मध्ये च प्रतिस्रोत इव गत्वा ' 
प्रतिहारीमण्डलाधिष्ठितपुरोभागं श्रीमण्डपं ददं । 

तत्र च मध्यभागो पयेन्तरचितमण्डलेनार्धं उपविष्टेन चानेक-10 
सहखरसंख्येन परिस्फुरदाभरणसमूहेन कल्परुतानिवटेनेव कन्य- 
काजनेन परिवृतम्‌, नीांश्ुकप्रच्छदपटम्राव्रृतख नातिमहतः पर्थ- 
इस्योपाश्रये धवरोपधानन्यस्तद्िगुण्जकतावष्टम्भेनावखितां म- 
हावराहर्दष्टावरुम्बिनीमिव महीम्‌, विसारिणि देदप्रभाजालजले 
सुजकताविक्षेपपरिभ्रमेः प्रतरन्तीमिरिव चामरमाहिणीमिरुपवीज्य-15 
सानाम्‌, निपतितप्रतिविम्बतयाधस्तान्मणिकुद्टिमेषु नागरिवापहि- 
यमाणम्‌, उपान्ते च रलमित्तिषु दिक्यारेरिव नीयमानाम्‌ , उ- 
परि सणिमण्डयेष्वमरैरिवोक्किप्यमाणाम्‌, हृदयमिव प्रवेशितां 
महामणिस्तम्भैः, आपीतामिव भवनदर्षणेः, अधोमुखेन श्रीमण्ड- 
पमध्योत्कीर्णेन विद्याधररोकेन गगनतलमिवारोप्यमाणाम्‌ , चि-20 
त्रकर्मच्छलेनावलोकनकुतूहसंपुञ्जितेन त्रिभुवनेनेव परिवताम्‌ , 
मूषणरवप्गृत्तरिखिरातविततचित्रचन्दरकेण भवनेनापि कौतुको- 
त्पादितलोचनसहसेणेव ददयमानाम्‌ , आत्मपरिजनेनापि दर्चन- ` 
लोभादुपाजितदिव्यचक्चुषेवानिमिषनयनेन निर्वण्मानाम्‌ , रक्ष 
रागाविष्ैरिवाधिष्ठितसवज्गाम्‌ , अकृतपुण्यमिव मुच्चन्तीं 

१ “रोचनातिककभकिभिः, नीलायमानम्‌ः इति नासि न-पुसतके. 
२ मण्डलोपविष्टेन" इति प-कर, ः 
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बारभावम्‌ , अदत्तामपि मन्मथावेशापरवरोनेव ग्रृह्यमाणां यौव- 
नेन, अविचकलितचरणरागदीधितिभिरिव निगैताभिरलक्तकरसपा- 
रक्तिखावण्यजख्वेणिकाभिरिव गछितामिर्निवसिरक्तांशुकदशा- 
शिखाभिरिवावरुम्बितामिः पादाभरणरलांश्केखासंदेहदायिनीभि- 
£ रतिकोमरतया, नख विवरेण वमन्तीभिरिव रुधिरधारावषैमङ्गलि- 
भिस्पेताभ्यां क्षितितकतारागणमिव नखमणिमण्डलमुद्रहच्यां वि- 
दुमरसनदीमिव चरणाभ्यां प्रवतेयन्तीम्‌ , नूपुरमणिकिरणचक्रवा- 
टेन गुरुनितम्बभरसिन्नोरुयुगसहायतामिव कर्ुसुद्रच्छता स्श्य- 
सानजघनभागाम्‌, प्रजापतिकरट्टनिष्पीडितमध्यभागगलितं ज- 
10 घनिखातख्प्रतिघाताहावण्यजलस्रोत इव द्विधागतमूरुद्रयं दधा- 
नाम्‌, सर्वतः प्रसारितदीधेमयूखमण्डलेनेष्येया परपुरुषद रीनमिव 
निरुन्धता कुतृहटेन विस्तारमिव तन्वता खदयसुखेन रोमाञ्चमिव 
मुञ्चता काञ्चीदान्ना नितम्बविम्बस्य विरचितपरिवेषाम्‌ , निपति- 
तसकरोकद्ृदयमरेणेवातिगुरुनितम्बाम्‌ , उन्नतकुचान्तरितमुख- 
15 दृदयेनदुःखेनेव क्षीयमाणमध्यभागाम्‌ , प्रजापतेः स्प्रशतः सोकु- 
मायोदङ्ठिसुद्रामिव निर्ममा नामिमण्डलीमावतिनीमुद्रहन्तीम्‌ , 
त्रिभुवन विजयप्रशसिवणोवलीमिव छिखितां मन्मयेन रोमराजि- 


मञ्जरीं विभ्राणाम्‌, अन्तःप्रविष्टकर्णपट्टवप्रतिविम्बेनातिभरखि- 
यमानदृदयकरतरपरेथमाणेनेव निष्पतता मकरकेतुपादपीटेन सत- ` 


20 नभरेण भूषिताम्‌ , अधोमुखकणौमरणमयूखाभ्यामिव प्रसृताभ्या- 


ममरलावण्यजरमृणारकाण्डाभ्यां बाहुभ्यां नखकिरणविसरव- ` 
षणा च माणिक्यवल्यगौरवश्रमवशात्स्वेदजक्धाराजाक्कमिव सु- ` 
चता करयुगेन समुद्धासिताम्‌ , सनभारावनम्यमानमाननमिवो- 


न्नमयता हारेणोचेः करेगृदीतचिवुकदेराम्‌ , अभिनवयोवनपवन- 


25 क्षोभितसख रागसागरस तरंगाभ्यामिवोद्रताभ्यां विद्रुमरतारोहि- 
ताभ्यामधराभ्यां रक्तावदातखच्छकान्तिना च मदिरारसपूणेमाणि- 
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क्यरुक्तिसंपुटच्छविना कपोख्युगलेन रतिपरिवादिनीरलकोणचा- 
रुणा नासावंशेन च विराजमानाम्‌ , गतिप्रसरनिरोधिश्रवणकोपा- 
दिव कंचिदारक्तापङ्गेन निजमुखरक्ष्मीनिवासदुग्धोदधिना छोच- 
नयुगलेन छोचनमयमिव जीवलोकं कर्तुमुयताम्‌ , उन्मदयौवनकु- 
ज्ञरमद्राजिभ्यां भरूकताभ्यां मनःशिकापङ्कलिखितेन च रार्गावि- 
इमन्मथहृदयेनेव वदनरग्ेन तिलकनिन्दुना विबोतितल्कटप- 
म्‌, उल्कृष्टहेमताटीपद्यमरणमयमासुक्तकर्णोत्परच्युतमधुधारा- 
संदेहकारिणं कर्णपाश दोायमानपत्रमरकतमाणिक्यकुण्डलं दध- 
तीम्‌, पाटीकृतरुलाटेन सीमन्तचुभ्बिनश्ूडामणेः क्षरतांश्ुजाठेन 
मदिरारसेनेव प्रक्षाल्यमानदीषैके्कलापाम्‌ , देदाधैप्रविष्टहरग-10 
विंततगोरीविजिगीषयेव सर्वाङ्गानुपरविष्टमन्मथदर्चित्तसौभाग्यविरे- 
षाम्‌ , उरःसमारोपितैकरक्ष्मीमुदितनारायणावलेपहरणाय प्रति- 
विम्बकैर्निजरूपतो कक्ष्मीरातानीव सजन्तीम्‌ , उत्तमाज्गनिहितै- 
कचन्द्रविसितहराभिमाननाश्चाय विलाससितेश्वन्द्रसहस्राणीव दि- 
श्च क्षिपन्तीम्‌, निदंयदग्धेकमन्मथप्रमथनाथरोषेणेव प्रतिहृदयं 15 
मन्मथायुतान्युत्पादयन्तीम्‌ , रजनिजागरविन्नस परिचितचक्रवा- 
कमिथुनस्य खुं क्रीडानदिकाु कमर्धूठिवाटकामिवां्पुलि- 
नानि कारयन्तीम्‌ , परिजननूपुररवप्रितं दकम च हंसमिथुनं 
शणारनिगडकेन बद्भानयेति हंसपाठीमादिशन्तीम्‌, जाभरणमरक- ` 
तमनूरखोछिहते भवनहरिणसावकाय सखीश्रवणाद्पनीय यवाङ्कर- % 
्रसवं प्रयच्छन्तीम्‌ , आत्मसंव्धितरुताप्रथमकुघुमनिर्ममनिवेद्‌- 
नागतामुद्यानपाटीमरोषामरणदानेन संमानयन्तीम्‌ , उपनीतवि- 
विधवनकुसुमफस्पूर्णपत्रपुटामविज्ञायमानापतया दासदहेतु पुनः 
पुनः क्रीडापर्वतपत्रदाबरीमारा्पथन्तीम्‌, करतरविनिहतेरयहु- 
ञहुरुत्पतद्विश्च समुखपरिमलान्धेनीककरनदुकैरिव मधुकरैः ऋीड-2 
१ रागाविष्टेन' इति न. २ वहभम्‌” इति क. ३ “आक्पन्तीम्‌' 
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न्तीम्‌, पञ्ञरहारीतकरुतश्चवणकृतदुष्टसितां चामरग्राहिणी ` 
विहस्य ठीलाकमटेन शिरसि विषट्यन्तीम्‌, सुक्ताफङ्खचित- 
चन्द्रकेखिकासंक्रान्तप्रतिमां  स्वेदजनलबिन्दुजार्चितनखपदाभि 
प्रायेण ताम्बूककरङ्कवाहिनीं पयोधरे पटवासय॒ष्टिना ताड- ` 
5 यन्तम्‌, रलकुण्डलप्रतिबिम्बसान्द्रदत्तनवनखपदमण्डलाराङ्गया 
चामरग्राहिणी विहस्य कपोटे प्रसादव्याजेन दत्तेनात्मकणेपूरपह- 
वेनच्छादयन्तीम्‌ , प्रथिवीमिव समुत्सारितमहाकुलममृष्ररव्यति- ` 
करां रोषभोगेषु निषण्णाम्‌ ;, मधुमासरक्ष्मीमिव षट्पदपटलापहि- ` 
यमाणकुसुमरजोधूसरपादपरागाम्‌ , शरदमिवोत्पादितमानसजन्म- 
10 पक्षिरवापनीतनीलकण्ठमदाम्‌ , गोरीमिव शवेतांड्करचितोत्तमाङ्गाभ- ` 
रणाम्‌ , उदधिवेखवनठेखामिव मधुकरङुलनीकतमारकाननाम्‌ , ` 
इन्दुमर्तिमिवोदाममन्मथविखसगृहीतगुरुकलत्राम्‌ , वनराजिमिव , 
पाण्डुश्यामर्वलीरुतारंकृतमध्याम्‌ , दिनसुखरक्ष्मीमिव माखन्मु- 
क्तांुमिन्नपद्मरागप्रसाधनाम्‌ , आकाशकमछिनीमिव खच्छाम्बर- . 
15 दृदेयमानस्रणार्कोमलोरुमूढाम्‌ , मयूरावलीमिव नितम्बचुभ्विि- ` 
खण्डभारविस्फुरचन्द्रकान्ताम्‌ , कल्पतरुकतामिव कामफलप्रदाम्‌, ` 
पुरः समीपे संसुखोपविष्टं “कोसौ, कस वाप्यं, किममिधानो ` 
वा, कीददामस्य रूपं, कियद्वा वयः, किममिधतते, मवता किम- . 
मिहितः, कियच्चिरं दृष्टस्त्वया, कथं चास महाश्वेतया सह परिचय ` 
20उपजातः, किमयमत्रागमिप्यति' इति स॒हुखहुश्वनद्रापीडसंबद्भाखापं , 
तद्रूपवणेनामुखरं केयूरकं प्रच्छन्तीं कादम्बरीं ददश । | 
तस्य तु दष्टकादम्बरीव्दनचन्द्रटेखारक्ष्मीकसख सागरस्येवा- ` 
मृतमुहछकास हृदयम्‌ । आसीच्वास्य मनसि । रोपषेन्दियाण्यपि मे 
वेधसा किमिति छोचनमयान्येव न कृतानि । किं वानेन कृतम- 
25 वदातं कर्म चक्षुषा यदनिवारितमेनां पश्यति । अहो चित्रमेत- ` 
दुत्पादितं वेधसा सर्वरमणीयानामेकं धाम । कुत एते रूपातिश्-' 
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यपरमाणवः समासादिताः । तन्ननमेनामुत्पादयतो विधेः करतल- 
परामशेङकेरोन ये विगकिता कोचनयुगखादश्चविन्दवस्तेभ्य एतानि 
जगति कुमुदकमल्कुवल्यसोगन्धिकवनान्युतन्नानिः । इव्येवं चि- 
न्तयत एवास्य तस्या नयनयुगले निपपात चकुः । तदा तस्या 


अपि “नूनमयं स केयूरकेणावेदितः' इति चिन्तयन्त्या रूपाति-8 


रायविलोकनविसयस्मेरं निश्चलनिबद्धलक्षं॒चक्चुलसिन्युचिरं प- 
पात । कोचनप्रभाधवकितस्तु कादम्बरीदरन विहुरोऽचरु इव 
ततक्षणमराजत चन्द्रापीडः । दृषट्र च प्रथमं रोमोद्रमस्ततो मू- 
षणरवसतदनु कादम्बरी समुत्तथो । अथ तस्याः कुघुमायुध एव 
स्वेदमजनयत्‌, ससंभ्रमोत्थानश्रमो व्यपदे शोऽभवत्‌ । ऊरूकम्प 
एव गतिं रुरोध, नपुररवाक्ृष्टटंसमण्डल्मपयसो ठेमे । निश्वासप- 
वत्तिरेवांशुकं चरुं चकार, चामरानिको निमित्ततां ययो । अ- 
न्तःप्रविष्टचन्द्रापीडस्पदीरोभेनेव निपपात हृदये हस्तः, स एव 
सनावरणव्याजो बभूव । आनन्द एवाश्रुजक्मपातयत्‌ , चलित- 
कणांवतंसकुघुमरजो ` व्याज आसीत्‌ । ठजेव वक्तु न ददो, मु- 
खकमरूपरिमलगताखिव्न्दं द्वारतामगात्‌ । मदनशरमथमप्रहारवे- 
दनैव सीत्कारमकरोत्‌ , कुघुमप्रकरकेतकीकण्टकक्षतिः साधारण- 
तामवाप । वेपथुरेव करतर्मकम्पयत्‌, निवेदनोदयतप्रतीदारीनि- 
वारणं कपटममूत्‌ । तदा च कादम्बरीं विदातो मन्मथस्यापि म- 


19. 


नमथ इवामूद्धितीयस्तया सह यो विवेश चन्द्रापीडहृदयम्‌ । तथां 20 


हि । असावपि तस्या रलाभरणद्युतिमपि तिरोधानममंस । हृदय- 
परवेरामपि परिभ्रहमगणयत्‌ । मूषणरवमपि संभाषणममन्यत । 
सर्वेन्दियाहरणमपिं प्रसादमचिन्तयत्‌ । देहप्रभासंपकंमपि सुरत- 
समागमयुखमकस्पयत्‌ । 


कादम्बरी तु क्ादिव दत्तकतिपयपदा महाश्वेतां  सेहनि- % 


भरं चिरदर्नजातोत्कण्ठां सोत्कण्ठं कण्टे जमाह । महाश्चेतापि 
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हृढतरदत्तकण्ठम्रहा तामवादीत्‌ । “सखि काद्म्बरि, भारते वर्षे 
राजानेकवरतुरगखुरमखोष्ठेखदत्तचतःसयुद्रसुद्रो रक्षितप्रजापीड- 
सारापीडो नाम । तस्यायं निजभुजशिकासम्भविश्रान्तविश्चववि- 
श्वमरापीडश्चन्द्रापीडो नाम सूनुर्दिगिजयप्रसङ्गेनानुगतो मूमिमि- 
5 माम्‌ । एष च ददोनास्भृति प्रकृत्या मे निप्कारणबन्धुतां ग- 


तः । परित्यक्तसकर्सङ्गनिष्ुरामपि मे सविरोषैः खमभावसरणेगु- | 
णेराकृष्य चित्तवृत्ति वर्तते । दुमो हि दाक्षिण्यपरव्चो निर्नि- ` 


मित्तमित्रमञ्रत्रिमहृदयो विदग्धजनो यतो दृष्टेममहमिव 
निमौणकोरारं प्रजापतेः, निःसपलतां च रूपस्य, खानाभिनिवे- 


10 रशित्वं च रक्ष्याः, सद्धवेतासुखं च प्रथिव्याः, सुरलेकातिरि- ` 
क्ततां च मल्यंलोकस्य, सफकतां च मानुषीकोचनानाम्‌ , एकखा- ` 
नसमागमं च सर्वैकलानाम्‌, देश्य च सौमाग्यख, अग्राम्यतां च । 
मनुष्याणां ज्ञासयसीति बरदानीतोयम्‌ । कथिता चास मया.ब- . 
हुप्रकारं प्रियसखी । तदपूर्वदेनोयमिति विमुच्य कज्ामनुपजा- ` 

15 तपरिचय इद्युत्सृज्याविश्रम्भतामविज्ञातश्ीक इत्यपहाय शङ्कां 
यथा मयि तथात्रापि वर्तितव्यम्‌ । एष ते मित्रं च बान्धवश्च प~ 


रिजनश्च'" । इत्यावेदिते तया चन्द्रापीडः प्रणाममकरोत्‌ । कत- 


प्रणामं च तंतदा कादम्ब्यसि्यग्विरोकयन्त्याः सक्ेहमतिदी- ` 
धैखोचनापाङ्गभागं गच्छत्॑तारकस्य श्रमसलिरुक्वविसर इवान- 
20 न्दबाष्पजकविन्दुनिकरो निपपात । त्वरितमभिप्रयितसख हदयस 
धूलठिरिव सुधाधवला सितज्योत्लञा विससार। संमान्यतामयं हृदयर्- 
चिरो जनः प्रतिप्रणामेनेति रिरो वक्तुमिवेका भूरता समुन्ननाम । 
अङ्कुछिविवरविनिःखृतमरकताङ्गटीयकमयूखटेखो विजमग्रदीत- 
ताम्बूलवीरिकं इव करो जुम्भारम्भमन्थरं सुखसुत्ससपं । सवतस्वे- 


दजलधोतलावण्यनिर्मटेषु चासाः संकान्तप्रतिविभ्बतया संचर- 
नमूर्तिर्मकरकेतुरिवावयवेष्वदर्यत चन्द्रापीडः । तथाहि । सि 
१ गच्छतस्तारतारकस्य लोचनस्य इति न. 
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ञ्न्मणिनूपुरपुटेन मणिुवमार्खिताङ्गषटेनाहूत इव॒ चरणनखेषु 
निपपात । दशेनातिरभसप्रधावितेन गत्वा हृदयेनानीत इव स- 
नाभ्यन्तरे समदृर्यत । विकचकुवल्यदामदीधेया च दष्टया नि- 
पीत इव कपोतले समलक्ष्यत । सवीसामेव च तदा तासां क- 
न्यकानां तियक्पद्यन्तीनां तं कुतृहखादपाङ्गचुम्बिन्यो निर्गन्तु-5 
कामा इव कर्णपूरमधुकरेः समं व्रमुसरलसारकाः । 

कादम्बरी तु सविभ्रमकृतपरणामा महाश्वेतया सह पयङके नि- 
षसाद्‌ । ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां च दायनद्िरोमागनिवेचि- 
तायां धवलंडुकपच्छदपटायां देमपादाङ्कितायां पीठिकायां च 
नद्रापीडः समुपाविशत्‌ । महाश्वेतानुरोधेन च विदितकादम्बरी-10 
चित्तामिप्रायाः संवृतमुखन्यस्तदस्तदत्तशब्दनिवारणसंज्ञाः प्रती- 
हार्यो वेणुरवान्वीणाधोषान्गीतध्वनीन्मागधीजयशब्दांश्च सर्वतो 
निवारयांचकरुः । तरितपरिजनोपनीतेन च सछ्ठिन कादम्बरी 
खयसुत्थाय महाश्ेतायाश्चरणौ प्रक्षाल्योत्तरीयांश्ुकेनापम्रज्य पुन 
पयङ्कमाररोह । चन्द्रापीडस्यापि कादम्बाः सखी रूपानुरूपा 15 
जीवितनिर्विदोषा सर्वविश्वम्भमूमिर्मदटेखेति ना्ना बलादनिच्छ- 
तोपि प्रक्षाछितवती चरणौ । महाश्चेता तु कर्णाभरणप्रभावर्षिण्यं 
सदेशे सप्रेम पाणिना स्शन्ती मधुकरभरपर्यलं च कर्णावतंस- 
सस्कषिपन्ती चामरपवनविधरुतिपय॑सतां चालकवछरीमनुष्वजमाना 
कादम्बरीमनामयं पप्रच्छ । सा तु सखीपरेम्णा गरहनिवासेन क-20 
तापराधेवानामयेनैव रुल्माना ङृच्छरदिव कुशकमाचचक्षे । 
समुपजातशोकापि च तसिन्काठे महश्वेतामुखनिरीक्षणतत्परापि 
सुहुखेहुरपाङ्गविक्षपप्रचलिततररतरतारसारोदरं॑चक्ुर्मण्डक्तिचा- 
पेन मगवता कुञुमधन्वना बलान्नीयमानं चन्द्रापीडपीडनायेव न 
शशाक निवारयितुम्‌ । तेनैव क्षणेन तेनासन्नसखीकपोलसंक्रा- 2 
न्तेने्यी रोमाञ्चमिचमानकुचतरटनदयत्मतिनिम्बेन विरहव्यैथा स्वे 

१ दईष्यंयाः इति न. २ व्यथास्वेदा०ः इति न, 
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ा्ववक्षःखल्षटितशालमञ्ञिकापरतिमेन सपलीरोषं निमिषता दौ- 
माग्यशोकमानन्दजलतिरोहितेनान्धतादुःखमभजत सा । सुदर्ता- 


पगमे च ताम्बूर्दानोचतां महाश्चेता तामभाषत । “सखि काद ` 
म्बरि संप्रतिपन्नमेव सवाभिरसाभिरयममिनवागतश्चन्द्राषीड आ- ` 
5 राधनीयः । तदस्रे तावदीयताम्‌' । इव्युक्ता च िंचिद्विवर्विता- ` 
वनमितसुखी शनैरव्यक्तमिव “प्रियसखि, ठजेहमनुपजातपरिचया ` 
प्रागरल्भ्येनानेन, गृहाण, त्मेवास प्रयच्छ इत्युवाच सा ताम्‌ । ` 


पुनःपुनरभिधीयमाना च तया कथमपि म्राम्येव चिरादानाभिमुखं 
मनश्चक्रे । महाश्चेतायुखादनाङ्कृष्टदष्टिरेव वेपमानाज्गयष्टिराकुलि- 
10 तलोचना स्थूरुस्थूलं निश्वसती, निजशरप्रहारमूर्िता मन्मथेन 


खपितेव खेदजरविसरैः, स्वेदजलविसरनिमजनमयेन च इस्ता- ` 
वरम्बनमिव याचमाना साध्वस्षपरवश्चा पतामीति ठ्गितुमिव क- . 


(34. र. ज +++ + ^ न 


तप्रयला प्रसारयामास ताम्बूकगभे हस्तपटवम्‌ । चन्द्रापीडस्तु ` 


जयकुज्ञरङुम्भस्लास्फाकनसंक्रान्तसिन्दूरमिव खभावपाटलं धनु- । 
ॐ यणाकषणङृतकिणद्यामलं कचग्रहाङृष्टिरुदितारिरक्ष्मीरोचनपरा- 


मदोकमाञ्चनविन्दुमिव विसषैन्रखकिरणतयातिरमसेन प्रधाविता- . 


भिरिव विवर्धिताभिरिव प्रहसिताभिरिवाङ्गलीभिस्पेतं खदलो- 


माच्च तत्काल्कृतसंनिवेशाः सरागाः पञ्चापीन्ियदृत्तीरपरा इवा- 
ङ्गटीरुद्हन्तं प्रसारितवान्पाणिम्‌ । तत्र॒ च सा तत्कारघुरभमवि- ॥ 


20 खसदश्नकुवूहटिमिरिव कतोप्यागत्य सर्वरसेरधिष्ठिता तेनानिब- ` 


द्लक्षदूल्यप्रसारितेन चन्द्रापीडदस्तान्वेषणायेव पुरः प्रवर्तित- ^ 
नखांश्चनिवहेन वेपधुचकितवर्यावठीवाचाटेन संभाषणमिव कु- ^ 
येता हसेन स्वेदसलिरपातपूर्वकं गृह्यतामयं मन्मथेन दत्तो दास 
जन इत्यात्मानमिव प्रतिम्राहयन्त्यचय प्रभृति भवतो हस्ते वतेत 
25 इति जीवितमिव ख्थापयन्ती ताम्बूलमदात्‌ । आकषन्ती च कर्‌ः 
किसठयं भुजकतानुसारेण स्पदौतृष्णागतमनङ्गरारमिन्नमध्यं हद्‌ 


१ रोषात्‌" इति न, 
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यमिव पतितमपि रलवल्यं नाज्ञासीत्‌ । गृदीत्वा चापरं ताम्बूलं 
महाश्वेताये प्रायच्छत्‌ । | 
अथ सहसेव त्वरितगतिखिवणैरागमिन्द्रायुधमिव कुण्डठी- 
कृतं कण्डेन वहता विद्धुमाङ्करानुकारिच्खुपुटेन मरकतद्युतिपक्ष- 
तिना मन्थरगतेन डुकेनानुबध्यमाना कुमुदकेसरपिंञ्चरतया चर-5 
णयुगङ्स्य चम्पकककिका कारतया च मुखस्य कुवर्यदर्नीकतया 
च पक्षदयुतीनां कुसुममयीवागत्य सारिका सक्रोधमवादीत्‌ । भभ- 
तृदारिके कादम्बरि कसान्न निवारयस्येनमलीकयुभगाभिमानि- 
नमतिदुर्विनीतं मामनुवधन्तं विहज्ञापसदम्‌ । यदि मामनेन परि- 
भूयमानासुपेक्षसे ततोहं नियतमात्मानसुस्छजामि । सत्यं शपामि ते 10 
पादपङ्कजस्यर्रेन'। इव्येवमभिहिता च तया कादम्बरी सितमक- 
रोत्‌ । अविदितवृत्तान्ता तु महाश्वेता किमियं वदतीति मदलेखां 
पप्रच्छ । सा चाकथयत्‌ । ““एवा भवरदुहितुः सखी कादम्बयौः 
कालिन्दीति नाश्चा सारिका | इयमसख च परिहासनान्नः शुकस 
भवरदारिकयेव पाणिग्रहणपूर्वकं जायापदं आहिता । अच चायमन-15 
या प्रत्युषसि कादम्बयोसताम्बूककरङ्कवाहिनीमिमां तमालिकामेका- 
किनीं किमपि पाटयन्दष्टो यतस्ततः प्रभृति संजातेष्यी कोपपरा- 
चयुखी नैनुपस्पति नारपति न स्णशति न विलोकयति सवा- 
भिरस्माभिः प्रसायमानापि न प्रसीदति" इति । एतदाकण्यं स्फु- 
दर्ुरितकपोरोदरश्न्द्रापीडो मन्दं मन्दं विहस्यात्रवीत्‌ । “अ- 20 
येषा कथा, श्रूयत एवैतद्राजकुले कणपरंपरया, परिजनोप्येव- 
मामच्रयते, बहिरपि जनाः कथयन्त्येवम्‌ , दिगन्तरेष्वप्ययमा- 
लापो वतेत एव, असाभिरप्येतदाकार्णितमेव, यथा किर देव्याः 
कादम्बयांसाम्बूलवाहिनीं तमाछिकां कामयमानः परिहदासनामा 
को मदनपरव्ो गतान्यपि दिनानि न वेत्तीति । तदयमासतां % 
तावद्वामाचारः परित्यक्तनिजकर्त्रो निख्पोनया सह । देव्यास्तु 
कादम्बर्याः कथमेतद्युक्तं यन्न निवारयतीमां चपठां दुष्टदासीम्‌ । 
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अथवा देव्यापि कथितैव निःजेहता प्रथममेव वराकीमिमां का- 
छिन्दीमीदृशाय दुर्विनीताय विहंगाय प्रयच्छन्त्या । किमिदानी- 
मियं करोतु । यदेतत्सापह्यकरणं नारीणां प्रधानं कोपकारणमम- 
णीर्विरागहेतुः परं परिभवश्थानम्‌ । इयमेव केवलमतिधीरा यदन- 

5 यानेन दौभौम्यगरिम्णा जातवैराम्यया विषं वा नाखादितमनलोवा ¦ 
नासादितोनरनं वा नाङ्गीकृतम्‌ । न देवं विधमपरमति योषितां ` 
लघिन्नः कारणम्‌ । यदि चेयमीदरोप्यपराघेनुनीयमानानेन प्रत्यास 
त्िमेष्यति तदा धिगिमामर्मनया दूरतो वजेनीयेयमभिमवनिरसया । ` 
के एनां पुनराखापयिष्यति को वावलोकयिष्यति को वास्या नाम 
10 अहीष्यति' । इत्येवममिहितवति तसिन्सर्वासाः सह कादम्बर्या . 
क्रीडालापभाविता जहसुरङ्गनाः । परिहासस्तु तख नर्मभाषित- ` 
माकण्यं जगाद । धूत राजपुत्र निपुणेयं न॒ त्यान्येन वा लो- . 
लापि प्रतारयितु शक्यते । एषापि बुध्यत एवैतावतीर्वकरोक्तीः । 
इयमपि जानात्येव परिहासजलस्पितानि । अस्या अपि राजकुक- ` 
18 संपकैचतुरा मतिः । विरम्यताम्‌ । अभूमिरेषा मुजंगमङ्गिभाषि- 
तानाम्‌ । इयमेव हि वेत्ति मञ्खमाषिणी कां च कारणं च प्र- ` 
माणं च विषयं च प्रस्तावं च कोपप्रसादयोः इति । 
अत्रान्तरे चागत्य कञ्चुकी महाश्वेतामवोचत्‌ ।“आयुष्मति देव- ` 
चित्ररथो देवी च मदिरा तवां ब्रष्ुमाहयेते' । इत्येवमभिहिता च . 
20 गन्तुकामा^सखि चन्द्रापीडः कासताम्‌'इति कादम्बरीमष्रच्छत्‌ असौ 
तु ननु पयोप्तमेवानेकखीहदयसहस्ावसखानमनेनेति मनसा विह 
प्रकारामवदत्‌। “सखि महाशेते किं तमेवममिदधासि। दरनादा- 
रभ्य शरीरस्याप्ययमेव प्रुः किमुत भवनस्य विभवसख परिजनस वा। 
यत्रास्मै रोचते प्रियसखीहृदयाय वा तत्रायमासताम्‌' इति। तच्छ्रुत्वा 
25 महाश्वेता तदत्रैव त्वत्पासादसमीपवरतिनि प्रमदवने क्रीडापर्वतक- 
मणिवेश्मन्यासामित्यभिधाय गन्धर्वराजं द्रष्टुं ययौ । चन्दरापीडोपि 

१ “न पयौप्त' इति क. 
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तयैव सह निर्गत्य बिनोदा्थ वीणावादिनीमिश्च वेणुवा्निपुणा- 
भिश्च गीतकखाकुशकाभिश्च दुरोदरक्रीडारागिणीभिश्चाष्टापद्परिच- 
यचतुराभिश्च चित्रकर्मकृतश्रमाभिश्च सुभाषितपाठिकाभिश्च काद्‌- 
म्बरीसमादिष्टमतीहारीपेषितामिः कन्याभिरनुगम्यमानः पूर्वृष्टेन 
केयूरकेणोपदिद्यमानमा्गः कीडापर्वतमणिमन्दिरमगात्‌ । गते चॐ 
तसिन्गन्धर्वराजयुत्री विसज्यं सकलं सखीजनं परिजनं च परि- 
मितपरिचारिकाभिरनुगम्यमाना प्रासादमारुरोह । तत्र च रयनीये 
निपत्य दूरस्थितामिर्विनयनिभृतामिः परिचारिकाभिर्विनो्माना 
कुतोपि प्रत्यागतचेतना चेकाकिनी तसिन्काठे “चपले किमिद- 
मारब्धम्‌' इति निगृदीतेव कल्ला, गन्धर्राजपुत्रि कथमेतद्यु-19 
क्तम्‌" इत्युपारुब्धेव विनयेन; “अयमसावन्युत्पन्नो बारुभावः क 
गतः” इत्युपहसितेव सुग्धतया, 'लैरिणि मा कुरु यथेष्टमेकाकि- 
न्यविनयम्‌' इत्यामन्नरितेव कुमारभावेन, “भीर्‌ नायं कुरुकन्य- 
कानां कमः इति गर्हितेव महत्वेन, दुर्विनीते रक्षाविनयम्‌ 
इति त्जितेवाचारेण, “मूढे मदनेन घुतां नीतासि" इत्यनुशासि-15 
तेवाभिजात्येन, कुतसवेयं तरर्हदयता' इति धिकृतेव धैर्येण, 
'खच्छन्दचारिण्यप्रमाणीङ्ृताहं त्वयाः इति निन्दितेव कुर्यित्या 
अतिगुवीं क्जामुवाह । 

समचिन्तयच्ैवम्‌ । “अगणितसर्वशङ्कया तरणहृदयतां दर्द 
यन्त्या्य मया क कृतमिदं मोहान्धया हताद्यया । तथा हि ।%0 
अदृष्टपूर्वोयमिति साहसिकया मया न शङ्कितम्‌ । लुहृदयां मां 
लोकः कलयिष्यतीति नि्हौकया नाककितम्‌ । काख चित्तवृत्ति 
रिति मूढया न परीक्षितम्‌ । दशेनानुक्रूढहमस्य न वेति तर- 
ख्या न कृतो विचारक्रमः । प्रत्याख्यानवैरक्ष्यान्न भीतम्‌ । गु- 
रुजनान्न त्रस्तम्‌ । रोकापवादान्नोद्विमम्‌ । तथा च । महाश्वेता 2 
दुःखितेति निदैीक्षिण्यया नपक्षितम्‌ । आसन्नवर्तिसखीजनोप्यु- 


१ मामयं" इति न, २ दुःखितेति दाक्षिण्यया' इति न, 
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पलक्षयतीति मन्दया न रक्षितम्‌ । पाश्चेखितः परिजनः पदय- 
तीति नष्टचेतनया न दृष्टम्‌ । स्थूख्बुद्धयोपि तादृशीं विनय- 
च्युतिं विभावयेयुः किमुतानुभूतमदनवृत्तान्ता महाश्वेता सकलक- 
लाक्रुरखाः सख्यो वा राजकुरसंचारचतुरो वा नित्यमिङ्गितज्ञः 
5 परिजनः । ईदरोष्वतिनिपुणतरदृष्टयोन्तःपुरदासयः । सर्वथा ह- 
तासि मन्दपुण्या । मरणं मेय श्रेयो न रुजाकरं जीवितम्‌ । 
्रुतेतं वृत्तान्तं किं वक्ष्यत्यम्बा तातो वा॒गन्धर्वरोको वा । किं 
करोमि । कोत्र प्रतीकारः । केनोपायेन स्वलितिमिदं प्रच्छाद- 
यामि । कस वा चापलमिदमेतेषां दुर्विनीतानामिद्ियाणां कथ- 
10 यामि । क वानेन दग्धहृदयेन गृहीता गच्छामि । तथा महाश्वे- 
ताव्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता । तथा प्रियसखीनां पुरो मन्नितम्‌ । 
तथा च केयूरकस्य हस्ते संदिष्टम्‌ । न खट जानामि मन्दभा- 
गिनी शटविधिना वोत्सन्नमन्मथेन वा पूर्वकृतापुण्यसंचयेन वा 
मृत्युहतकेन वान्येन वा केनाप्ययमानीतो मम ॒विप्रकम्मकश्च- ` 
18 न्द्रापीडः । कोपि वा न कदाचिदृष्टो नानुमूतो नच श्रुतोन. 
चिन्तितो नोसेक्षितो मां विडम्बयितुमुपागतो यख द्चनमात्रे- 
णेव संयम्य दत्तवेन्दरियेः शरपञ्चरे निक्षिप्य समर्पितेव मन्मथेन { 
दासीृत्योपनीतेवानुरागेण गृदीतगुणपणेन विक्रीतेव हृदयेनोप- ¦ 
करणीमूतासि । न मे काय तेन चपलेन" । इति क्षणमिव सं-' 
20 कल्पमकरोत्‌ । कृतसंकल्पा चान्तग॑तेन "मिथ्याविनीते यदि ¦ 
मया न त्यमेष गच्छामि" इति हृदयोक्तम्पचकितिन परिहसि 
तेव चन्द्रापीडेन, तत्परित्यागसंकल्पसमकालम्रसितेन कण्ठलमेन' 
पष्टेव जीवितेन, “अविशोषन्ञे पुनरपि प्रक्षालितिकोचनया इद्यता- ¦ 
मसौ जनः प्रतयाख्यानयोग्यो न वाः इति तत्काखगतेनाभिहितेव 
2 वाप्पेण, (जपनयामि ते सहायुभि्र्योवटेपम्‌ इति निर्भस्सितेव 
मनोवा पुनरपि तथेव चन्द्रापीडामिमुखहृदया वभूव । तदेव- . 
मस्तमितप्रतिसमाधानवलास्ममावेरोनाखतन्रीकृता परवरोवोत्थाय । 
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तमेव कीडापर्वतमवरोकयन्त्यतिष्ठत्‌ । तत्रा 
च सा तमानन्दजरव्यवधानोद्विमेभृवं स्मृत्या ददद न चक्षुषा । 
अङ्कठीगकितस्वेदपरामशभीतेव चिन्तया छ्ठिख न चित्रतूकि- ` 
कया । रोमाञ्चतिरोधानशङ्कितेव हदयेनाठिणिङ्ग न वक्चसा । त- 
त्संगमकालातिपातासहेव मनो गमाय नियुक्तवती न परिजनम्‌ ।5 
चन्द्रापीडोपि प्रविश्य खच्छं कादम्बरीददयमिव द्वितीयं म- 
णिग शिखतङस्तीणयाञ्चमयत उपयपरिनिवेरितवरहपधानायां 
कुथायां निपय केयूरकेणोत्सङ्गे गृदीतचरणयुगस्ामियेथादिष्टेषु 
भूमिभागेषूपविष्टामिः कन्यकामिः परिवृतो दोलायमानेन चेतसा 
चिन्तां विवेश । “किं तावदस्या गन्धर्वराजदुहिवुः कादम्बयौः10 
सहमुव एते विरसा एवेदयाः सकर्रोकहदयहारिणः । आहो- 
खिदनाराधितप्रसन्नेन भगवता मकरकेतुना मयि नियुक्ताः । येन 
| मां साक्लेण सराणेण कूणितत्रिभागेण हृदयान्तःपतत्सरशरकुसु- 
। मरजोरूषितेनेव चक्षुषा तियेगिरोकयति । मद्िलोकिता च ध- 
वलेन सितारोकेन दुकूटेनेव रज्यात्मानमावरृणोति । महजा-15 
निवतैमानवदना च प्रतिबिम्बप्रवेश्चलोभेनेव कपोरदपेणम्यति । 
मदवकाश्चदायिनो हदयस्य प्रथमाविनयलेखामिव कररुहेण शय- 
नाङ्के छ्खिति । मत्ताम्बूरुवीरिकोपनयनखेद विधुतेन रक्तोत्यक- 
भ्रमभ्रमद्धमरबृन्देन करतठेन चित्तं मुखमिव गरदीततमार्पहवे- 
नेव वीजयति' । पुनश्चाचिन्तयत्‌ । श्रायेण मानुष्यकघुकभा र-१0 
धुता मिथ्यासंकल्पसहसैरेवं मां विप्रकमते । टुप्तविवेको योवन- 
मदो मदयति मदनो वा । यतस्िमिरोपहतेव यूनां दृष्टिरस्पमपि 
कालुष्यं महत्पश्यति । सेहल्वोपि वारिणेव यौवनमदेन दूरं वि- , 
यंते || खयमुतादितानेकचिन्ताशताकुका कविमतिरिव तर- 
कता न रिचिन्नोतेक्षते । निपुणमन्मथगृहीता चित्रवर्तिकेव त~ ॐ 
हणचित्तदृत्तिनं रिचिन्नाटिखति । संजातरूपामिमाना कुर्टेवा- 
न कचिन्नात्मानमपेयति । खमन इवाननुभूतमपि मनो- 
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रथो दशयति । इन्द्रजार्पिच्छिकेवासंमाव्यमपि प्रत्याशा पुरः 
खापयति । भूयश्च चिन्तितवान्‌ । “किमनेन वृथैव मनसा खे- 
दितेन । यदि सत्यमेवेयं धवलेक्षणा मय्येवंजातचित्तवृत्तितदा 
न चिरात्स एवैनामप्राथितानुकूलो मन्मथः प्रकटीकरिष्यति । स ` 
5 एवा संशयस्य छेत्ता भविष्यति' इत्यवधार्योत्थायोपविदय च ¦ 
तामिः कन्यकाभिः सहक्िगयेश्च विपञ्चीवायैश्च पाणविकैश्च ख- ` 
रसंदेह विवादेश्च सुमाषितगेष्ठीभिश्वाचेश्च तैसैराकपैः स॒कुमरः ` 
कलाविछासैः करीडन्नासाचक्रे । सुद्र च खित्वा निर्गम्योपवना- 
लोकनकुतृहलक्षिप्तचित्तः कीडापर्वतकशिखरमारुरोह । 


~ 10 कादम्बरी तु तं दृष्ट चिरयतीति महाश्चेतायाः किल वत्मी- ` 
वलोकयत, वियुच्य तं गवाक्षमनङ्गक्षिप्तचित्ता सौधस्योपरितनं 
तलं कैलासशिखरमिव गोयोरुरोह । तत्र॒ च विरल्परिजना, 
सकर्यिमण्डल्पाण्डरेणातपत्रेण हेमदण्डेन निवा्माणातपा ` 
चतुिबीरव्यजनैश्च 9 रिरि 
15 कुसुमगन्धटब्धेन अमता अरमरकुटेन दिवापि नीखावगु | 
 चन्द्रापीडामिसरणवेशाभ्यासं कुर्वती, सुहुश्चामररिखां 
सुहुदछत्रदण्डमवलम्ब्य मुहुसमाछिकास्कन्धे करौ विन्यख मुहु- ¦ 
मदलेखा परिष्वज्य मुहुः परिजनान्तरितसकल्देहा नेवत्रिमागे- 
णावरोक्य सुहुरावकितत्रिवीवर्या परिषृत्य महुः प्रतीहारीवे- 
20 जरकतारिखरे कपों निधाय सुहुर्निश्चरकरविध्रतामधरपषवे वी- । 
टिकां विनिवेद्य सुहुरुद्रीर्णोखखप्रहारपरायमानपरिजनानुसरणद्‌~ 
तकतिपयपदा विहस्य तं विरोकयन्ती तेन च विलोक्यमानां 
महान्तमपि कालमतिक्रान्तं नाज्ञासीत्‌ । आरुह्य च प्रतीहायां 
निवेदितमहाशवेताप्रत्यागमना तस्मादवततार । सानादिषु मन्दाद्‌+। 
25रापि महाश्वतानुरोधेन दिवसव्यापारमकरोत्‌ । चन्दरापीडोपि तः 
सादवतीयै प्रथमविसर्जितेनैव कादम्बरी परिजनेन निर्वर्तितसा- ` 
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नविधिर्निरूपह तरिखार्चितामिमतंदैवतः कीडापर्वतक एव सर्वमा- 
हाराद्विकमहःकर्म चक्रे । 

कमेण च कृताहारः कीडापर्वतकप्राग्मागभाजि मनोहारिणि, 
हारीतहरिते, हरिणीरोमन्थफेनसीकरासारे, सीरायुधहर्भयनिश्च- 
लकालिन्दीजरलििषि, तरणीचरणारक्तकदोणदयोचिषि, कुखमरजः- 
सिकरतिकतले, रतामण्डपोपगूढे, शिखण्डिताण्डवसंगीतग्रहे मर- 
कतश्चिखातले समुपविष्टो ष्टवान्सहसेवातिवहर्धान्ना धवटेना- 
लोकेन जलेनेव निवाप्यमानं दिवसम्‌, मृणार्वल्येनेव पीयमान- 
मातपम्‌ , क्षीरोदेनेव छव्यमानां महीम्‌ , चन्दनरसरवेषणेव सि- 


च्यमानान्दिगन्तान्‌ › सुधयेव बिकिप्यमानमम्बरतल्म्‌ । आसी-10 ` 


चास्य मनसि । “किर खट भगवानोषधिपतिरकाण्ड एव रीतां- 
शरुदितो भवेत्‌ । उत यच््रविक्षेपविशीर्यमाणपाण्ड्रधारासहस्राणि 
ाराग्रह्यणि सक्तानि । आहोखिदनिरुबिकीर्यमाणसीकरधवलित- 
अुवनाऽम्बरसिन्धुधेरातर्मबतीर्णा' । | 
कतृहलान्नारोकानुसारपहितचश्चुरदराक्षीदनस्पकन्यकाकदम्बप-15 
रितं धियमाणधवरातपत्रजुद्ूयमानचामरदरयां कदम्बरीप्रती 
हायां वामपाणिना वेत्ररतागर्मेणाद्र॑वल्लशकरवच्छन्नसुखं चन्दना- 
जटेपनसनाथं नाठिकेरसमुद्रकमुद्रहन्त्या दक्षिणकरेण दत्तहसा- 
बररम्बां केयूरकेण च निश्वासहर्ये निर्मोकड्चिनी धौते कल्पल- 
तादुक्के दधता निवेयमानमागी माकतीकुदमदामाधिष्ठितकरत- 20 
ख्या च तमाल्कियानुगम्यमानामागच्छन्तीं मदछेखाम्‌ , तस्याश्च 
समीपे तरछिकाम्‌ , तया च सितांशुकोपच्छदेः पटरुके गृहीतम्‌, 
धवरताकारणमिव क्षीरोदस्य, सहञ्वमिव चन्द्रमसः, भ्रणालद- 
ण्डमिव नारायणनाभिपुण्डरीकस्य, मन्दरक्षोभविक्षिप्तमिवाम्रतफे 
नपरिण्डनिकरम्‌ , वालुकिनिर्मोकमिव मन्थनश्रमोज्ज्ितस्‌, हासमिव % 
श्रियः कुरग्रहवियोगगकितम्‌, मन्द्रमथनविखण्डितारोषशि 


५ क्रादम्बरींः इति न 
काद्‌ म ५9 
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कृलाखण्डसंचयमिव संहतम्‌, प्रतिमातारागणमिव जलनिधिज- 
खादुद्भूतम्‌, दिग्गजकरसीकरासारमिव पुज्ञीमूतम्‌, नक्षत्रमाखाभ- 
रणमिव मदनद्विपस्य, शरन्मेषशकरेरिव कल्पितम्‌, कादम्बरी 
रूपवशीकृतसुनिजनहदयेरिव निर्मितम्‌, गुरुमिव सर्वरलानाम्‌, 
£ यद्लोराशिमिवैकत्र घटितम्‌, सर्वसागराणां प्रतिपक्षमिव, चन्द्रमसो 
जीवितमिव ज्योत्लायाः, रकष्मीहदयमिव नलिनीद्क्गञ्नखवि-। 
न्ुविलासतरकम्‌, उत्कण्ठितमिव मृणालवर्यधवरकरम्‌, शरच्छ- 
रिनमिव धनसुक्तांड्निवहधवङ्तिदिख्खम्‌, मन्दाकिनीप्रवाहमिव 
सुरयुवतिकुचपरिमख्वाहिनम्‌ , प्रभाववर्षिणम्‌, अतितारं हारम्‌ । 
0 षट्र चायम चन्द्रापीडश्चन्द्रातपद्युतियुषो धवलिन्नः कारणमिति 
मनसा निधित्य दूरादेव परस्युस्थानादिना सञचितेनोपचार्रमेण' 
मदलेखामापतन्तीं प्रतिजग्राह । सा तु तसिन्नेव मरकतम्रावणि 
मुहूतेसुपविरय खयसुत्थाय तेन चन्दनाज्गरागेणानुर्प्यि ते च. 
द्वे दुकूले परिधाप्य तेश्च मार्तीकुुमदामभिरारचितरेखरं त्रा, 
15 तं हारमादाय चन्द्रापीडसुवाच । कुमार 1 / 
न्ता पेश्कता प्रीतिपरवं जनं किमिव न कारयति । ग्रश्रय एं 
ते ददात्यवकाशमेवंविधानाम्‌ । अनया चाकरत्या कस्यासि 
जीवितखामी । अनेन चाकारणाविष्छरृतवात्सल्येन चरितेन कख 
न बन्धुत्वमध्यारोपयसि । एषा च. ते प्रकृतिमधुरा \ 
20 कस्य न वयखतासुत्पादयति । कं वा न समाश्वासयन्त्यमी खभा- 
वसुकुमारदृत्यो भवद्णाः । त्वन्मूर्तिरेवात्रोपारम्भमहैति या प्रथ- 
मदरोन एव विश्रम्भजुपजनयति । इतरथा हि त्वद्विधे सकलभु- 
वनप्रथितमहि्नि प्रयुज्यमानं सर्वमेवानुचितमिवाभाति । 
हि । संभाषणमप्यधःकरणमिवापतति । आदरोपि प्रसुताभिमानः 
2 मिवानुमापयति । स्तुतिरप्यात्मोत्सेकमिव सूचयति । उपचारोपि 
चपरतामिव प्रकाशयति । प्रीतिरप्यनात्मज्ञतामिव ज्ञापयति 
` विज्ञापनापि प्रागरभ्यमिव ज्ञायते । सेवापि चापरमिव द्यते | 


75 


| परिभव इव भवति । अपि च खयंगृहीतदयाय किं 
दीयते । नीवितेश्वराय किं प्रतिपायते । प्रथमक्तागमनमहोप- 
कारस्य का ते प्रत्युपक्रिया । दर्च॑नदत्तजीवितफल्सय ` सफलमाग- 
मनं केन ते क्रियते । प्रणयितां चानेन व्यपदेरोन दर्शयति 
कादम्बरी न विभवम्‌ । अप्रतिपा्या हि परखता सज्नविमवा-5' 
नाम्‌ । आस्तां तावद्विमवः । भवादृशस्य दासखमप्यङ्गीकुर्वाणां ना- 
कायैकारिणीति नियुज्यते । दत्त्वात्मानमपि वञ्चिता न भवति । 
जीवितमप्यपयित्वा न पश्चात्तप्यते । प्रणयिजनप्रत्यास्यानपरा- 
ख्युखी च दाक्षिण्यपरवती महत्ता सताम्‌ । न च तादृशी भवति 
याचमानानां यादी ददतां रजा । यत्त॒ सत्यममुना व्यतिकरेण 10 
कृतापराधमिव त्वय्यात्मानमवगच्छति कादम्बरी । तदयममृत- 
मथनसुद्भतानां सर्वरलानामेकः रोष इति रोषनामा हारोमुनैव 
हेत॒ना बहुमतो भगवताम्भसां पत्या गृहसुपगताय प्रचेतसे दत्तः 
पाशभृतापि गन्धर्वराजाय गन्धर्वराजेनापि कादम्ब तयापि ल- 
द्रपुरस्यानुरूपमाभरणसेति विभावयन्त्या नभःखर्मेवोचितं सुधा-15 
सूतेधांम न धरेत्यवधार्यानुपेषितः । यपि निजगुणगणामभरणम्‌- 
षिताज्गयष्टयो मवादराः रादेतुमितरजनवहुमतमाभरणमभारमङ्गेषु 
तरोपयन्ति तथापि कादम्बरीप्रीतिरत्र कारणम्‌ । किं न कृतमु- 
(सि रिलारकलं कोस्तुभामिधानं क्षमया; सहजमिति बहुमान- 
गाविष्कुर्वेता भगवता शाङ्गपाणिना। न च नारायणोऽत्रमवन्तम-20 
तिरिच्यते । नापि कौस्तुभमणिरणनापि गुणकवेन रोषमतिरोते । 
7 चापि कादम्बरीमाकारानुकृतिकल्याप्यस्पीयस्या रक्ष्मीरनग- 
तमलम्‌ । अतोहंतीयमिमं बहुमानं त्तः । न चामूमिरेषा प्री- 
तेमरसरस्य । नियतं च भवता भग्॑प्रणया महाश्चेतामुपारम्भसहसैः 
वेदयित्वा खात्मानमुत्छक्ष्यति । अत एव महाश्चेता तरलिकाम-ॐ 
मं हारमादाय त्वत्सकारं प्रेषितवती । तयापि कुमारसख संदि 
१ लप्नप्रणया महोश्वेतोपारम्भ ० इति न 
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टमेव । (न खट महामागेन मनसापि कार्यः कादम्बर्याः प्रथम- ` 
म्रणयप्रसरभङ्गः ।” इत्युक्त्वा ताराचक्रमिव चामीकराचर्य तै 
तं तस्य वक्षःखले वबन्धं । ` 
चन्द्रापीडस्तु विसयमानः प्रत्यवादीत्‌ । “मदछेखे किमु- 

5 च्यते । निपुणासि । जानासि आहयितुम्‌ । उत्तरावकाशमपह- 
रन्त्या कृतं वचसि कोरकम्‌ । अयि मुग्धे के वयमात्मनः । के 
वा वयं म्रहणस्याग्रहणस्य वा । गता खल्ियमसं कथा । सौज- ` 
न्यज्ञाठिनीमिभ॑वतीभिरुपकरणीकृतोयं जनो ययेष्टमिष्ेष्वनिषटेषु ` 
वा व्यापारेषु विनियुज्यताम्‌ । अतिदक्षिणायाः खट्‌ देव्याः का~ ` 
10 दम्बयां निदाक्षिण्या गुणा न कंचिन्न दासीकुर्वन्ति" । इत्युक्तवा ` 
च कादम्बरीसंवद्धामिरेव कथाभिः सुचिरं खित्वा विसर्जयांवमूव 
मदलेखाम्‌ । अनतिदूरं गतायां च तस्यां च 4 
गिरिगतमिव चन्द्रमसं चन्दनटुकरूलहारधवलं चन्द्रापीडं द्रष्टसु- 
त्सारितवेत्रच्छत्रचामरचिह्ा निषिद्धारोषपरिजनानुगमना तमाछि- 
15 काद्धितीया चित्ररथदुता पुनरपि तदेव सोधरिखरमारुरोह । तत्र 
खा च पुनसथेव विविधविरासतरंगितेर्विकारिविरोकितैजैहारा- 
स्य मनः । तथा हि मुहुर्नितम्बविम्बन्यस्तवामहस्तपछवा प्रावृतां -4 
कानुसारप्रसारितदक्षिणकरा निश्वकतारका लिखितेव, सुहुजे- ` 
म्भिकारम्भदत्तोत्तानकरतकतया तद्वोत्रस्छलनमिया निरुद्धवदनेव, 
0 सुहुरंशुकपहवताडितनिश्वासामोदढन्धमघुकरमुखरतया प्रसतुताहया- । 
नेव, सुहुरनिरुगलितांश्कसंभ्रमद्वियुणीकृतस॒जयुगलप्रावृतपयोधरः 
तया दत्तालिज्गनसंज्ञेव, सुहु: केशपाराङ्ृष्टकुसमपूरिताञ्ञल्सिमा- 
प्राणटीख्या कृतनमस्कारेव, सुहुरुभयतजेनीभ्रमितसुक्ताप्रारम्बत- 
या निवेदितहृदयोत्किकोद्गमेव, सुहुरूपहारकुसुमस्खलनविधुत- 
% करतरतया कथितकुघुमायुधशरप्रहारवेदनेव, स॒हुगेकितरसनानि- 
 गडनियमितचरणतया संयम्यापितेव मन्मथेन, सुहुश्चलितोरुविश- 
तरिधिरदुकूला, क्षितितर्दोलायमानांडकैकदेशाच्छादितकुचा, 


थ 
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चकितपरिव्तनचुयत्रिवटीरता, अंसख्सचिकुरकलापसंकर्नाकु- 
लकरकमला, कटाक्षक्षेपधव ठीकृतकर्णोत्परं विरश्ष्यमाणसितसु- 
धाधूटिधूसरितकपोठं साचीकृत्य वदनमनेकरसभ्गिभङ्गरं विलो- 
कयन्ती ताबद्रवतसे यावदुपसंहृताोको लोहितो दिवसो बभूव । 
अथ हृदयसितकरमलिनीरागेणेव रज्यमाने राजीवजी वितेश्वरे5 
सकरलोकचक्रवाखचक्रवर्तिनि भगवति पूष्णि, क्रमेण च दिनप- 
रिकम्बनरोषरक्ताभिः कामिनीदृष्टिभिरिव संक्रामितशोणिन्नि व्यो- 
श्नि, संहृतशोचिषि जाते जरख्हारीतहरितवाजिनि, रविविरहमी- 
कितसरोजसंहतिषु हरितायमानेषु कमलवनेषु, श्चतायमानेषु कु- 
खदखण्डेषु, रोहितायमनेषु दिद्ुखेषु, नीलखयमाने शर्वरीमसुखे, 10 
रानेःदानेश्च पुनर्दिनश्रीसमागमाशाभिरिवानुरागिणीभिः सहैव दी- 
धितिभिरदशेनताञुपगते भगवति गभस्िमाछिनि, तत्काखविनु- 
भ्भितेन कादम्बरीहदयरागरससागरेणेवापूरिते संध्यारागेण जीव- 
लोके, कुघुमायुधानरदद्यमानचक्रवाकषृदयसदक्तधूम इव जनित- 
। मानिनीनयनवारिणि विस्तीयेमाणे तरूणतमाकलिषि तिमिरे, दिक-15 
 रिकराकीणसीकरासार इव श्ेतायमानतारागणे गगने, जातायां 
चादशेनक्षमायां वेलायां सोधरिखरादवततार कादम्बरी । कीडा- 
 परवेतकनितम्बाच चन्द्रापीडः । ततोचिरादिव गरहीतपादः प्रसा 
मान इव कुमुदिनीभिः, कटषञखीः कुपिता इव प्रसादयन्रा्ाः, 
प्रनोधाराङ्खयेव परिहरन्यु्ताः कमकिनीः,खाञ्छनच्छटेन नि्ामिव 2 
हदयेन समुद्वहन्‌ , रोहिणीचरणताडनलप्रमलक्तकरसमिवोदयरागं 
दधानः, तिमिरनीलम्बरां दिवमभिसारिकामिवोपसर्पन्‌, अति- 
वह्ठमतया विकिरन्निव सोमाग्यसुदगाद्धगवानीक्षणोत्सवः सुधा- 
सूतिः । उच्छति च कुञुमाुधाधिराज्येकातपत्रे कुसुदिनीवधूवरे 
विभावरीविसदन्तपत्रे श्चेतमानौ धवक्ितिदिचि, दन्तादिवोत्कीर्णे % 
ञुवने, चन्द्रापीडश्चन्द्रातषनिरन्तरतयेव कुमुदमय्या इव गृहकुमु- 
१ विलक्षसित' इति क 


| 
। 
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दिन्याः कछ्ोकधोतयुधाधवलसोपाने तनुतरंगताखृन्तवातवाहिनि ` 
सुप्तहसमिथुने विरहवाचाख्चक्रवाकयुगले तीरे कुसुददखवरीभिः. 
पयेन्तछिखितपत्ररुतादन्तुरमवदातसिन्धुवारदामोपहारं  हरिचन्द- 
नरपैः प्रक्षाछितं कादम्बरीपरिजनोपदिष्टं सुक्तारिकापटं चन्द्रसीत- 
5 रमधिरिद्ये । तत्रस्य चास्यागत्याकथयत्केयूरकः . देवी काद्‌- 
म्बरी देवं द्र्टुमागता इति । । 
` ` अथ चन्द्रापीडः संसंभ्रममुत्थायागच्छन्तीम्‌ , . अल्पसखीजन- 
परिवृताम्‌+अपनीतारोषराजचिहाम्‌, इतरामिवेकावलीमात्राभरणाम्‌ ,। 
अच्छाच्छेन चन्दनरसेन धवटीकृततनुरताम्‌, एककर्णाबसक्तद्‌~ 
10 न्तपत्राम्‌, इन्दकलखाकलिकाकोमरं कणैपूरीकृतं कुस॒ददरं दधा- 
नाम्‌ , ज्योत्लाद्युचिनी कल्पद्वुमदुकूटे बिभ्रतीम्‌, तत्काकरमणीयेन 
वेषेन साक्षादिव चन्द्रोदयदेवताम्‌, मदटेखया दत्तहस्तावलम्बां 
कादम्बरीमपदयत्‌ । आगत्य च प्रीतिपे्रतां दर्चयन्ती पाई 
परिजनोचिते मूतठे . समुपाविशत्‌ । चन्द्रापीडोपि कुमार, 
15 घ्यासतां ' शिरतल्मेवः इत्यसक्ृदनुबध्यमानोपि . मदलेखया 
मिमेवाभजत । सवासु चासीनासु स॒हतैमिव खित्वा बच्छ 
चन्द्रापीडः । “देवि दृष्टिपातमात्रप्रीते दासजने  संभाषणादिक-~ 
सापि प्रसादस नास्त्यवकारः । किमुतैतावतोऽनु्रहस् । न खलु 
चिन्तयन्नपि निपुणं तमात्मनो गुणख्वमवलोकयामि यस्यायमनुख- 
% पोनुप्रहातिरेकः । अतिसरल्ता तवेयमपगताभिमानमधुरा च छु" 
जनता यदभिनवसेवकजनेप्येवमनुरुध्यते । प्रायेण 
यैमदक्षिणं देवी मन्यते । धन्यः. खट परिजनस्ते यस्योपरि निः 
चरणा स्यात्‌ । जआज्ञासंविभागकरणोचिते भृत्यजने क इवाद्रः 
परोपकारोपकरणं शरीरम्‌ । तृणख्वलघु च जीवितम्‌ । 
28 त्वस्मतिपत्तिभिरूपायनीकतुमेवमागतायास्ते । वयमेते 
तज्ीवितमेतानीन्दियाणि । एतेषामन्यतरदारोपय परिग्रहेण 
रीयस्त्वम्‌' इति । अथेवंवादिनोख वचनमाक्षिप्य मदलेखा स^ 
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सितमवादीत्‌ । कुमार भवत्वतियनच्रणया । खिद्यते खट सखी 
कादम्बरी । किमथ चैवसुच्यते । स्वैमिदमन्तरेणापि वचनमनया 
परिगृहीतं किं पुनरमुनोपचारफर्युना वचसा संदेहदोखमारो- 
` प्यते इति । खित्वा च कंचित्कारं कतप्रसावा कथं राजा 
तारापीडः, कथं देवी विरासवती, कथमा्यः शुकनासः, कीसी 
चोजयिनी, ` कियत्यध्वनि सा च, कीरग्भारतं वषैम्‌, रमणीयो 
चा मल्य॑लोकः' इत्यशोषं पप्रच्छ । एवं विधामिश्च कथाभिः सुचिरं 
सित्रोत्थाय कादम्बरी केयूरकं चन्द्रापीडसमीपशायिनं समादिश्य 
परिजनं च शयनसोधरिखरमारुरोह । तत्र च सितदुकूकवितान- 
 तसास्तीरण शयनीयमरुचकार । चन्द्रापीडोपि तसिन्नेव शिरातटे 10 
निरभिमानताममिरूपतामतिगम्भीरतां च कादम्बयां निप्कारणव- 
त्सक्तां च॒ महाश्चेतायाः सुजनतां च मदटेखाया महानुभावतां 
च परिजनस्यातिसम्रद्धि च गन्धर्वैराजलोकस्य रम्यतां च रकिपुरु- 
षदेशस्य मनसा मावयन्केयूरकेण संबाह्यमानचरणः. क्षणादिव 
क्षणदां क्षपितवान्‌ । | 1 15 

अथ करमेण कादम्बरीदशोनप्रजागरखिनः खपुमिव तार्तमा- 
कताटठीकद ठीकन्दिनीं ` मरविरर्कषटोखनिर्द्ीतलां ` वेखवनरा- 
` जिमवततार तारापतिः । अभ्यणेविरहविधुरस्य च कामिनीजनस 
-निश्चसितेरिवोष्णेम्कीनिमनीयत चन्िका । चन्द्रापीडविरोकना- 
खूढमदनेव कुसुददलोद्रनीतनिशा पङ्कजेषु निपपात क्ष्मीः । % 
क्षणदापगमे . च स्मृत्वा . कामिनीकर्णोलल्प्रहाराणासुत्कण्ठितेष्विव 
क्षामतां ‡जजत्सु  पाण्डुतनुषु बासगृहप्रदीपेषु, अनवरतदशरक्षेष- 
खिन्नानङ्गनिश्वास विभ्रमेषु बहत्यु क्ताकुसुमपरिमलेषु प्रभातमात- 
रिश, भन्द्रगिरिकताग्रहगहनानि च भियेव भजन्तीष्वरुणोद- 
योपड्विनीषु तारकाञ्, कमेण च समुद्रते चक्रवाकहृदयनिवास- % 
मरानुरागमिवारोहितं मण्डलमुद्रहति सवितरि शिदतखादुत्थाय 

१ सुमन्द्र' इति नं 
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चन्द्रापीडः पक्षाठितसुखकमकः कतसंध्यानमस्छृतिगदीततो- ` 
मबूलः केयूरक विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा न वा क वा. 
तिष्ठति" इत्यवोचत्‌ । गतप्रतिनिवृत्तेन च तेन "देव मन्दरप्रासा- 
दस्याधसतादङ्गनसोधवेदिकायां महाश्वेतया सहावतिष्ठते" इत्यावे- | 
5 दिते गन्धर्वराजतनयामालोकयितुमाजगाम । दद्य च॒ धवकम- 
सलकारिकाभिरक्षमालिकापरिवतेनप्रचरुकरतलाभिः पाञ्युपतत्रत- ` 
धारिणीमिधीतुरागारुणाम्बरामिश्च पखिाजिकाभिः परिणतताक्फ- 
ठवल्कलोहितवखाभिश्च रक्तपरतरतवाहिनीभिः सितवसननिवि- । 
डनिबद्धसतनपरिकरामिश्च श्वेतपटव्यञ्ननामिजेटाजिनमोज्ञीवल्क- 
10 कषाढधारिणीभिर्व्णिचिहामिसापसीभिः साक्षादिव मन्रदेवताभिः . 
पटन्तीमिभेगवतस्यम्बकस्याम्बिकायाः कार्तिकेयख विष्टरश्रवसो . 
जिनस्यायविरोकितेश्वरस्यार्हतो विरि्चस पुण्याः स्त॒तीस्यास्यमा- ` 
नामन्तःपुराभ्यर्दिताश्च सादरं नमस्करेरामाषणेरभ्युत्थानेरासन्नवे- ` 
तासनदानेश्च दुञ्चनागतगन्धर्वराजबान्धवबृद्धाः संमानयन्तीं महा- 
18 श्वेताम्‌ , प्रष्ठतश्च समुपविष्टेन किनरमिथुनेन मधुकरमधुराभ्यां . 
वंज्ञाभ्यां दत्ते ताने कठ्गिरा गायन्त्या नारददुहित्रा पठ्वमाने च । 
सर्वमङ्गरमहीयसि महाभारते दत्तावधानां पुरो धृते मणिदषेणे ` 
ताम्बूलरागबद्धकृष्णिकान्धकारिताभ्यन्तरं दश्चनज्योत््ञासिक्तसु- . 
नृष्टमधृच्छिष्टपडपाटलमधरं विलोकयन्तीं शेवरुतृष्णया कर्णपूर- । 
20 ्िरीषप्रेषितोत्तानविकोचनेन बद्धमण्डरं अमता मवनकरहंसेन ` 
मभातरशश्चिनेव क्रियमाणगमनप्रणामप्रदक्षिणां कादम्बरीं ससुष- ` 
सृत्य कृतनमस्कारस्तस्यामेव सुधावेदिकायां विन्यस्तमासनं भेजे । ` 
शित्वा च कंचित्काकं सहाश्चताया वदनं विलोक्य स्छुरितकषो- ¦ 
लोद्रं मन्दसितमकरोत्‌ । असौ तु तावतैव विदितामिप्राया का- 
५४ दम्बरीमन्रवीत्‌ । 'सखि भवत्या गुणेश्वन््रापीडश्चन्द्रकान्त इव च- . 
न्रमयूखेराद्रीकृतो न शक्तोति वक्तुम्‌ । जिगमिषति खट कुमारः। ` 


१ व्यजनाभिःः इति न. २ “उत्छष्ट' इति न. 
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ृषठतो दुःखमविदितवृततान्तं राजचक्रमास्ते । अपि च युवयोदर्‌ 
यितयोरपि खितेयमिदानीं कमछिनीकमलबान्धवयोरिव कुसुदिनी- 
कुमुदनाथयोरिव प्रीतिरा मरख्यात्‌। अतोभ्यनुजानातु मवती' इति । 

अथ कादम्बरी “सखि खाधीनोयं सपरिजनो जनः कुमारस्य 
खं इवान्तरात्मा, कं इवात्रानुरोधः" इत्यभिधाय गन्धर्वकुमारानाहूयं 5 
“प्रापयत कुमारं खां भूमिम्‌” इत्यादिदेश । चन्द्रापीडोप्युत्थाय प्र- 
णम्य प्रथमं महाश्वेतां ततः कादम्बरीं तस्याश्च प्रेमक्िग्धेन चञ्चुषा _ . 
मनसा च गृह्यमाणः, देवि किं वीमि, बहुभाषिणो न ्रहधाति ` 
लोकः, सतव्योसि परिजनकथासु"हत्यमिधाय कन्यकान्तःपुरानि- 
जंगाम । कादम्बरीव्जमदोषकन्यकाजनो गुणगोरवाकरृष्टः परवश 10 
इवं तं ब्रजन्तमां बहिसोरणादनुवत्राज । निवृत्ते च कन्यकाजने 
केयूरकेणोपनीतं वाजिनमारुद्य गन्धरवकुमारकैसेरनुगम्यमानो हे- 
मकूटाखवृत्तो गन्तुम्‌ । गच्छतश्चास्य चित्ररथतनया न केवर्म- 
न्र्बहिरपि सैव सर्वांशानिवन्धनमासीत्‌ । तथा दहि । तन्मयेन । 
मानसेनासद्यनिरहद्‌ःखानुरायल्यामिव प्ष्ठतः, कृतमागेगमनवि-15 
रोधामिव पुरात्‌, वियोगाकुरुहृदयोत्कलिकावेरोस्कषिप्तामिव 
नभसि, सम्यगारोकयितुं वदनं विरहातुरमानसामिवावयितामुरः- 
स्थले, तामेव दद्य । कमेण च प्राप्य महाश्चेताश्रममच्छोदसर- 
सीरे संनिविष्टमिन्द्रायुधखुरपुरानुसारेणेवागतमात्मस्कन्धावारमप- 
यत्‌ । निवर्तितारोषगन्धर्वैकुमारश्च सानन्देन सकुतृहटेन सवि-20 
सयेन च स्कन्धावारवर्तिना जनेन प्रणम्यमानः खमवनं विवेदा । 
संमानिताशेषराजलोकश्च वैशम्पायनेन पत्रटेखया च सहैवं महा- 
तेवं कादमभ्ब्यवं मदडेखैवं तमाकिकवं केयूरकं इत्यनयैव क- 
थया प्रायो दिवसमनैषीत्‌ । कादम्बरीरूपदश॑नविद्विष्टेव नास 
पुरेवं प्रीतिमकरोद्राजरक्ष्मीः । तामेव च॒ धवलेक्षणामाबद्धरणर- 
णकेन चेतसा चिन्तयतो जाग्रत एव सा जगाम रात्रिः । अपरे 

१ पुरे" इति न, 
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युश्च समुत्थिते भगवति रवावास्थानमण्डपगतसद्भतेनैव मनसा 
सहसेव प्रतीहारेण सह प्रविशन्तं केयूरकं ददर्चं । दूरादेव च 
क्षितितरस्परिना मोणिना कृतपादपतनमेदयेदी्युक्तवा प्रथममपा- 
ज्गविसपिंणा. चश्चुषा ततो हृदयेन ततो रोमोद्मेन पश्चाद्भूजाभ्यां 
5 प्रधावितः प्रथितं तमाछिलिङ्ग गादम्‌ । उपावेशयच्वेनमात्मनः 
समीप एव । पप्रच्छ च सितयुधाधवटीकृताक्षरं क्षरत्मीतिद्रवम- 
यमिव वचनमाहतः । केयूरक कथय कुशठिनी देवी ससखी- 
जना सपरिजना कादम्बरी भगवती महाश्चेता च' इति । असौ तु 
तेन राजसूनोः ्रीतिम्रकषंजन्मना सितेनैव खपित इवानु 
10 इव सद्य एवापगताध्वखेदः प्रणम्यादततरमवोचत्‌ । “अद्य कुश- 


लनी यामेवं देवः परच्छतिः । इत्यभिधायापनीयाद्रैवखकष॑टावगु- ` 


ण्ठितं बरससूत्रसंयतसुखमाद्रेचन्दनपङ्कन्यतवारमृणार्वख्यसुद्रं 


नकिनीपत्रपुटमदशेयत्‌ । उद्भावय च तत्र कादम्बरीप्रहितान्यमि- . 
ज्ञानान्यददयत्‌ | त्था मरकतहरिन्ति व्यपनीतत्वञ्चि चारुमञ्ञरी- . 


15 भाञ्जि क्षीरीणि पूगीफखानि शुककामिनीकपोरपाण्डूनि ताम्बू- 
टीदलानि हरचन्द्रखण्डस्थूरुशकटं च ॒कपूरमतिवहरमृगमदामो- 
दमनोहरं च मर्यजविटेपनम्‌ । अब्रवीच । “ध्चूडामणिचुम्बिना 
कोमलाङ्गलिविवरविनिर्ग॑तलोदितांशुजालेनाञ्जछिना देवमचेयति 
देवी कादम्बरी, महाश्वेता च सकण्ठम्रहेण कुशर्वचसा, पय॑स- 


20 रिखण्डमाणिक्यज्योरलासपितलरटेन च नमस्कारेण मदलेखा, 
क्षितितल्घरितसीमन्तमकरिकाकोरिकोणेन सकर्कन्यारोकश्च स~: 


चरणरजःस्पर्येन च पादपमणामेन तमाछिका । संदिष्टं च तव म- 


हाश्वेतया । “धन्याः खट ते येषां न गतोसि चष्घुषोर्विरषयम्‌ } ` 
तथा नाम समक्ष भवतस्ते तुहिनशीतलाश्चन्द्रमया इव गुणा वि~ 
 95रहे विवखन्मया इव संवृत्ताः । स्परहयन्ति ख़ जनाः कथमपि ` । 
देवोपपादितायामृतोतपत्तिवासरायेवातीतदिवसाय । त्वया वियुक्त 


१ (अविषयम्‌' इति न, 
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विनिवृत्तमहोत्सवारुसमिव वतेते गन्धर्वैराजनगरम्‌ । जानासि च 
मां कृतसकरूपरित्यागाम्‌ । तथाप्यकारणपक्षपातिनं मवन्तं द्रघ्रू- 
मिच्छत्यनिच्छन्त्या अपि मे बलादिव हृदयम्‌ । अपि च बर्व- 
दखस्थशरीरा कादम्बरी । सरति च स्मेराननं सरकल्पं त्वाम्‌ । 
अतः पुनरागमनगोरवेणार्ह॑सीमां गुणवदमिमानिनीं कतुम्‌ । उदा-5 
रजनादरो हि बहुमानमारोपयति । अवद्यं सोढव्या चेयमस- 
द्विधजनपरिचयकद्थना कुमारेण । भवत्पुजनतैव जनयत्यनुचितं 
संदेचप्रागल्भ्यम्‌ । एष देवस्य शयनीये विस्मृतः शेषो हारः प्र 
हितः" । इ्युत्तरीयपरान्तसंयतं सृक्ष्मसूत्रविवरनिःखतैरंशयसंतानैः 
संसूच्यमानं विमुच्य चामरग्राहिण्याः करे समर्पितवान्‌ । 10 
अथ चन्द्रापीडो महाश्ेताचरणाराधनतपःफरमिदं यदेवं परि- 
जनेप्यनुसरणादिकं प्रसादमारमतिमहान्तमारोपयति देवी काद्‌- 
म्बरीत्युक्त्वा तत्सवै शिरसि कृत्वा खयमेव जग्राह । तेन च 
कादम्बर्याः कपोरङावण्येनेव गकितेन सितारोकेनेव रसताखुपनी- 
तेन हृदयेनेव दतेन गुणगणेनेव निस्यन्दितेन स्पशैवता इादिना 15 
सुरभिणा च विेपनेन विरिप्य तमेव कण्ठे हारमकरोत्‌ । आ- 
गरृदीतताम्बूरश्च सुदहतीदिवोत्थाय ` वामबाहुना स्कन्धदेरो समव- 
` लम्ब्य केयूरकमूष्वैसित एव कृतयथाक्रियमाणसंमानयुदितं प्रधा- 
नराजलोकं विख्ज्य दानैः दानैरगन्धमादनं करिणं द्रष्ुमयासीत्‌ । 
तत्र च स्थित्वा क्षणमिव तसे खयमेव ` निजनखां शुजाक्जटिकं 20 
सम्रणाकमिव शष्पकवमवकीये वषमतुरंगमन्दुरामिमुखः प्रतस्थे । 
गच्छश्चोभयतः किंचिक्िचिदिव तियंग्बछितवदनः परिजनं विरो- 
कयांबभूव । अथ  चित्तकनैः प्रतीहारः प्रतिषिद्धानुगमने निखिठे 
समुत्सारिते परिजने केयूरकद्वितीय एव मन्दुरां प्रविवेश । उत्सा- 
`रणभयसंभ्रान्तरोचनेषु प्रणम्यापखतेषु मन्दुरापाटेषिवन्द्रायुधस्य पर-% 
 छावगुण्ठनपरं किंचिदेकपाश्वगछितं समीकुर्वलु्सारयंश्च कूणितने- 
नरत्रिभागस्य दष्टिनिरोधिनीं कुङ्कमकपिरां केसरसटां खुरधारिणीवि- 
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` न्यस्तचरणो ठीलामन्दं मन्दुरादास्दत्तदेहभरः सकुतहर्युवाच । 
“केयूरक कथय मन्निगरमादारभ्य को वा बत्तान्तो मन्धर्वराजकुले 
केन वा व्यापारेण वासरमतिनीतवती गन्धर्वराजयुत्री कं बाकर 
न्महाश्चेता किमभाषत वा मदलेखा के वाभवत्राख्यपाः परिजनख 

5 भवतो वा को व्यापार आसीत्‌ । आसीद्वा काचिदस्दाश्रविणी 
कथा' । केयूरकस्तु सर्वेमाचचक्षे । ““देव श्रूयताम्‌ । निगैते सबि 
इदयसहस्रपयाणपटहकरकटमिव नृपुरचक्रकणितेन कन्यकान्तः 
पुरे कर्वति देवी कादम्बरी सपरिजना सोधशिखरमारुद्य तुरगधू- 
हिरेखाधूसरं देवसेव गमनमार्ममाखोकरितवती । पिरोहितदशैने च 

10 देवे मदलेखास्कन्धनिक्षिप्युखी रीत्या तं दिगन्तं दुग्धोदधिधवंङे 
अवयन्तीव दृष्टिपातैः सितातपत्रापदेसेन शिनेवेष्येया निवार्य 
माणरविकरस्पश्च सुचिरं तत्रैव स्थितवती । तसाच्च कथमपि 
सखेदमवतीयं क्षणमिवास्थानमण्डपे स्थित्वोत्थाय स्खङनमियेव 
निवेयमानोपहारकुसुमा शब्दायमानेर्मधुकरेः, जरधाराधवर्नखम- 

15 यूखोन्युखानामनुगलं गरद्धिवख्यैः कण्ठबन्धानिबोपपाद्यन्ती के~ 
कारवोद्धिया भवनशिखण्डिनाम्‌, पदे पदे च ००२१५०१५. 
गरहरुताप्वान्मनसा च देवस्य गुणगणानवलम्बमाना तमेव कीडा 
पर्वैतकमागतवती य॒त्र स्थितवान्देवः । तसुपे्य च देवेनात्र मर- 
कतशिलामकरिकाप्रणाटप्रस्वणसिच्यमानहरितङ्तामण्डपे शीक्र- 

20 रणि शिलातले स्थितम्‌, अत्र गन्धोदकपरिमरुलीनालिजाकजटहि- 
ररिखाप्रदेशो खातम्‌, अत्र कुटुमधूठिसिकतिले गिरिनदिकातये 
मगवानर्चितः शुरपाणिः, अत्र हेपितशरधररोचिषि स्फारिकञ्चि- 
खातले मुक्तम्‌, अत्र संक्रान्तचन्दनरसटान्छने सुक्तारैरुशिखष 
सुप्तम्‌, इति परिजनेन पुनरुक्तं निवेयमानानि देवयेव स्थानचि- 

2 हानि पद्यन्ती क्षपितवती दिवसम्‌ । दिवसाबसाने च कथमपि 
महाश्चेताप्रयलादनभिमतमपि तसिन्नेब स्फटिकमणिवेमन्याहार- 

कुवैन्ती' इति न 
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। अस्तमुपगते च भगवति रवाबुदिते चन्द्रमसि तत्रैव 
कंचित्कारं स्थित्वा चन्द्रकान्तमयीव चन्द्रोदये प्रत्या्दरक्निततनुश्च- 
न्धबिम्बप्रवेशभयेनेव करौ कपोल्योः क्रत्वा किमपि चिन्तयन्ती 
सुकुकितेक्षणा क्षणमात्रं स्थित्वोट्थाय विमलनखनिपतितदारिप्रति- 
माभरगुरूणीव छच्छरदु्कषिपन्ती ठीामन्थरगमनपट्ूनि पदानि & 
दाय्थागरृहमगात्‌ । रयननिक्िप्तगात्रयष्टिश्च ततः प्रभृति प्रबलया 
रिरोवेदनया विचेष्टमाना दारुणेन च दाहरूपिणा ज्वरेणाभिम्‌- 
यमाना केनाप्याधिना मङ्कर्प्रदीपेः कुयदाकरैश्वक्रवकैश्च साैम- 
निमीकितकोचना दुःखदुःखेन क्षणदामनेषीत्‌। उषसि च मामाहूय 
स वातव्यतिकरोपलम्भाय सोपारम्भमादिष्टवती । 10 
चन्द्रापीडस्तदाकण्यं जिगमिपुरशवोश्च इति वदन्मवनानिर्ययौ । 
आरोपितपयोणं च त्वरिततुरगपरिचारकोपनीतमिन्दरायुधमारुदय, 
पश्चादारोप्य पत्रलेखाम्‌, स्कन्धावारे खापयित्वा वैशम्पायनम्‌, 
परिजनं निवत्यं च, अन्यतुरगारुढेनैव केयूरकेणानुग- 
म्यमानो हेमकूटं ययो । जसा च कादम्बरीभवनद्वारमवततार । 15 
अवतीयं च द्वारपारापिततुरंगः कादम्बरीपरथमदर्खनकुतृहछिन्या 
च पत्रलेखया चानुगम्यमानः प्रविद्य क्र देवी कादम्बरी 
तिष्ठति" इति संसख॒लागतमन्यतमं वर्षधरमपराकषीत्‌ । इृतप्रणामेन 
च तेन देव मत्तमयूरस्य करीडापर्वतकस्याधसात्कम्वनदीधिका- 
तीरे विरचितं दिमगृहमध्यासतेः इत्यावेदिते केयूरकेणोपदिद्य- 20 
ग प्रमद्वनमध्येन गत्वा किंचिदध्वानं मरकतहरितानां 
कदलीदलानां प्रभया शाष्पीकरृतर विकिरणं हरितायमानं दिवसं 
ददे । तेषां च मध्ये निरन्तरनछिनीदलच्छन्नं हिमगृहमपद्यत्‌। 
तस्माच निष्पतन्तमाद्रीडुकच्छलेनाच्छोदजकठेनेव संवीतम्‌, बाहु- 
शताविधृतेगरेणारवल्यैराभरणकैरिव धवकितावयवम्‌, आपाण्डु- 9 
भकश्रवणाश्रयेलाडङ्वीक्ृतैः केतकीगमदतरपहसितदन्तपत्रम्‌, 


भाकिखितचन्दनर्लारिकानि ुखारविन्दानि बद्धसोभाग्यपद्च- 
काद्‌० € 
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नीव दधानम्‌, कृतचन्दनविन्दु विरोषकांश्च दिवापि स्पशलोभस्थि~ 
तेन्दुपरतिविम्बानिव कपोखानुद्रहन्तम्‌, अपहतारोषरिरीषसोमा- 
ग्यामिः शेवलमञ्जरीभिः कृतकरणपूरम्‌, कपूरधूठिधूसरेषु मलयज 
रसल्वटुलितेषु वकुलावठीवल्येषु सनेषु न्यतनकिनीपत्रप्रावरः 
5 णम्‌ , अनवरतचन्दनचचप्रणयनपाण्ड्ैरः संतापरोषमदितचन्द्रक- 
रेरिव करैः कल्पितम्रृणारुदण्डानि विसतन्तुमयानि चामराणि 
विभ्राणम्‌, उन्नारेश्च कमेः कुसुदेः कुवल्यैः कदलीदरैः कम- 
छिनीपलशैः कुसुमस्तवकैश्चातपत्रीक्घतैर्निवारितातपम्‌, जल्देवता- 
नामिव समूहम्‌, वरुणश्चियामिव समागमम्‌, चरदामिव समाजम्‌, 
10 सरसीनामिव गोष्ठीबन्धम्‌, शिरिरोपचारनिपुणं कादम्बर्याः शरी 
रपरिचारकं शरीरप्रायं परिजनमद्राक्षीत्‌ । | 
तेन च प्रणम्यमानः पादनखपतनभयादिव त्वरितापखतेन 
दीयमानमागेश्वन्दनपङ्ककृतवेदिकानां पुण्डरीकककिकाषटितघण्टिः 
कानां विकसितसिन्धुवारकुुममञ्जरीचामराणां रम्बितस्थूलम 
15 कामुकुरदाराणामाबद्धल्वङ्ग पषववन्दनमालिकानां दोकायम 
मुददामध्वजानां खणाख्वेत्रहस्तामिगहीतरुचिर 
 खक्ष्मीप्रतिकृतिमिरिव द्वारपालिकामिरधिष्ठितानां कदलीतोरणानी 
तलेन प्रविश्य सर्वतो निखष्टदष्टिदृष्टवान्कचिदुभयतटनिखाततमाः 
पवकरतवनटेखाः कुयुदधूलिवाटकापुठिनमालिनीश्च 
20 प्रवत्यमाना गृहनदिकाः, कचिनिचुलमञ्ञरीरचितरक्त 
जलाद्रैवितानकानां तलेषु सचिन्दूरकुद्धिमेष्वास्तीयमाणानि 
ङजरायनानि, कचिदेलारसेन सिच्यमानानि स्पशानुमेयरम्यरि 
, तीनि स्फरिकमवनानि, कचिच्छिरीषपक्ष्मकृतशाद्रखानां मृणाङ 
धाराग्रहाणां शिखरमारोप्यमाणानां धाराकदम्बधूठिधूसराणां यन्त 
५: मयूरकाणां कदम्बकानि, कचित्सहकाररससिक्तैज॑म्बुपलेराच्छाच 
मानाभ्यन्तराः पणेशाखः, कचित्कीडितङ्घत्रिमकरिकलभयूथः 
१ “चन्द्नमालिकानाम्‌ः इति न-क, ` ५ 
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| काञ्चनकमलिनिकाः, कचिद्भन्धोदककृूेषु बद्ध- 
काञ्चनयुधापङ्ककामपीटेषु स्थूरबिसरतादण्डवरितारकाणि कृत- 
केतकदलजल्द्रोणिकानि कुवर्यावलीरज्लुभिभथ्यमानानि पत्रपुट- 
घटीयन्त्रकाणि, कचिरस्फरिकबलकावठीवान्तवारिधारा छिसिते- 
न्रायुधाः संचा्य॑माणा मायामेषमाराः, कचिदुपान्तरूढपाण्ड्य- 
वाङ्कराद्ु तरत्तरुणमारुतीकुडर्दन्तुरिततरंगा हरिचन्दनद्रववा- 
पिकाञु शिरिरीक्रियमाणा हारयष्टीः, कचिन्मुक्ताफरक्षोद्रचिता- 
छवारकाननवरतस्थूरजरबिन्दुदुर्दिनसुत्छजतः यच्तवृक्षकान्‌, क- 
चिद्धिधुतपक्षनिक्षिप्तसीकरानीतनीहारा अमन्तीय॑न््रमयीः पत्र- 
शकुनिग्रेणीः, कचिन्मधुकरकिद्किणीपङ्किपटुतर्राध्यमानाः कुु-10 
मदामदोखः, कचिदुदरारूढनिगंतोन्नाखनलिनीच्छदच्छादितसु- 
खान्मवेश्यमानाञ्छातकुम्भकुम्भान्‌, कचिद्धटितकद ठीगभ॑स्तम्भद्‌- 
ण्डानि वध्यमानानि चास्वंशाकृतीनि कुुमस्तबकातपत्राणि, क- 
चित्करगृदितक्ूरपहवरसेनाधिवास्मानानि विसतन्तुमयान्य॑ञु- 
कानि, कचिवलीफलद्रवेणाद्रीक्रियमाणास्तृणसकमञ्जरीकणपू- 15 
रान्‌, कचिदम्भोजिनीदर्व्यजनेर्वीज्यमानानुपरमाजनभाजः सी- 
तोषधिरसानन्यांशवंम्काराच्छिरिरोपचारोपकरणकल्पनाव्यापारा- 
न्परिजनेन कृताक्कियमाणांश्च वीक्षमाणो दिमगरहकसयय मध्यभागं 
हृदयमिव हिमवतः, जल्क्रीडागृहमिव प्रचेतसः; जन्मभूमिमिव 
सर्वचन्द्रकलानाम्‌, कुलगृहमिव सर्वचन्दनवनदेवतानाम्‌, प्रभव-% 
मिव सर्वचन्द्रमणीनाम्‌, निवासमिव सर्वमाघमासयामिनीनाम्‌, सं- 
केतसदनमिव सर्वप्रावृषाम्‌, म्रीप्मोष्मापनोदोदेशमिव सर्वनिन्न- 
गानाम्‌, वडवानरसंतापापनोदननिवासमिव सर्वसागराणाम्‌, वै- 
प्रतीकारसानमिव सर्वजर्धराणाम्‌, इन्दु विरहदुःस- 
हदिवसातिवाहनसानमिव कुसुदिनीनाम्‌, हरहुता्ननिर्वापणक्षे-% 


। च कृतकः इति प-क. २ "पदटुतराबध्यमानाः* इति न. ३ नतृणद्यन्य 
इति क. 
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तरमिव मकरध्वजस्य, दिनकरकरेरपि सर्वतो जक्यच्रधारासह्षस- ' 
मुत्सारितैरेतिश्ीतस्पदीभयनिवृत्तैरिव परिहृतम्‌, अनिकेरपि कदम्ब- 
केसरो्करवाहिमिः कण्टकितेरिवानुगतम्‌, कद ीवनैरपि पवन- + 
चकलितदले्जांङ्यजनितवेपथुमिरिव परिवारितम्‌, अकिभिरपि कुघु- 
5 मामोदमदमुखरैराबद्धदन्तवीणेरिव वाचाछितम्‌, कताभिरपि निर 
न्तरमधुकरपरल्जरिकाभिगहीतनीरमावरणकामिरिव विराजित- 
माससाद्‌ । करमेण च तत्रान्तवेदिश्चातिवहटेन पिण्डदहार्येणेवोप- ` 
किप्यमानोतिश्चीतटेन स्पर्शेनामन्यतातमनो मनश्वन्द्रमयं कुमुदम- 
यानीद्दियाणि ज्योत्ललामयान्यङ्गानि म्रणालिकामययीं धियम्‌ । अ- , 
10 गणयच्च हारमयानकैकिरणांश्चन्दनमयमातपं कपूरमयं पवनमुद्‌- 
कमयं कारं तुषारमयं त्रिभुवनम्‌ । | 
एवंविधस्य च तस्थेकदेदो सखीकदम्बकपरिवृतामरोषसरित्प- 
रिवारामिव भगवतीं गङ्गां हिमवतो गुहातर्गताम्‌, कृव्याभ्रमि+ 
भ्रमितेन कपूररसस्रोतसा कृतपरिवेशाया स्रणाखदण्डमण्डपिका- 
15 यासठे कुसुमदायनमधिद्यानाम्‌, हाराङ्गदवल्यरसनानपुरे-। 
णारमयेर्निगडेरिव संयतामीर््यया मन्मथेन, चन्दनधवले स्पष्टा 
मिव रुलटे शशलाञ्छनेन, बाप्पवारिवाहिनि चुभ्बितामिव च 
्ुषि वरुणेन, वर्धितनिश्वासमरुति दष्टामिव सुखे मातरिश्वना, 
संतापप्रतपतेष्वध्यासितामिवाङ्गेषु पतङ्गेन, कन्दपदाहदीपिते गृही 
20 तामिव हृदये इतभुजा, स्वेदिनि परिष्वक्तामिव वपुषि जलेन्‌, 
देवतैरपि विटुप्यमानसौभाम्यामिव सर्वशः, हृदयेन सह प्रियत~ 
मसमीपमिवोपगतैरङ्गेरुपजनितदौरबव्याम्‌, आद्यानचन्दनपाण्डु 
च रोमाञ्चमनवरतहारस्पदैलमं सुक्ताफएलकिरणपुज्ञमिवोदरदन्तीम्‌; 
स्वेदसीकरिणीं च कपोकपाठीं पक्षपवनेन वीजयद्धिरनुकम्प्यमा- । 
% नामिवावतसमधुकरेः, अवतंसमधुकररवदहनदग्धमिव श्रोत्रमपाङ्ग+ 
निगतेनाश्चसोतसा सिञ्चन्तीम्‌, अतिप्रवृत्तस्य चाश्रुणो निवोहम्रणा+ 


१ शगृहाचर्गताम्‌' इति प-न. 
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ठिकामिव कधूरकेतकीकल्िकां कर्णे कर्यन्तीम्‌, आयतश्वासवि- 
धुतितरछ्तिन च संतापभयपलायमानेन देदपरमावितानेनेवांञ्- 
केनं विमुच्यमानकुचकटशाम्‌, आपतल्चलचामरप्रतिविम्बं च 
कुचकलशयुगं प्रियान्तिकगमनौत्युक्यकरृतपक्षमिव करतटेन नि- 
रुन्धतीम्‌, सुहुर्यहुथैजक्तया तुषाररिलार्मञ्ञिकामालिङ्ग-5 
न्तीम्‌, मुहुः कपोकफरुकेन कपूरपुत्रिकामाशिप्यन्तीम्‌, सुदुश्वर- 
णारविन्देन चन्दनपङ्कपतियातनामास््न्तीम्‌, सनसंक्रान्तेना- 
त्मसुखेनापि कुतृहछिनेव परिवृत्य विोक्यमानाम्‌, कर्णेपूरपह- 
वेनापि खप्रतिविम्बपटवशायिना सोत्कण्टेनेव चुम्ब्यमानकपो- 
फल्काम्‌, दारैरपि सुक्तात्ममिर्मदनपरवदशैरिव प्रसारितकरैराटि-10 
ज्गयमानाम्‌, मणिदपणमुरसि निहितं नोदित॑व्यमयेति नीवितस्प- 
दमयं शपथं शरिनमिव कारयन्तीम्‌, करिणीमिव संमुखागतप्र- 
मदवनगन्धवारणप्रसारितकराम्‌, प्रथितामिवानमीष्टदक्षिणवातम- 
गागमनाम्‌, मदनामिषेकवेदिकामिव कमलावरृतचन्दनधवल्पयोध- " 
रकलशावष्टन्धपाश्वम्‌, आकाराकमकिनीमिव खच्छाम्बरतकदस्य- 15 
मानस्रणाककोमलोसुमूखाम्‌, कुसुमचापठेखामिव मदनारोपितगुण- 
कोरिकान्ततराम्‌, मधुमासदेवतामिव रिशिरहदारिणीम्‌, मधुकरी- 
मिव कुसुममा्गणाकुखाम्‌ , चन्दन विचेपनामनङ्गरागिणीं च बाखां 
मन्मथजननीं च म्रणाकिनीमभ्यर्थिततुषारस्प्ौ च कादम्बरीं 

(२ । 20 


अथ सा यथादशनमागत्यागत्य चन्द्रापीडागमनमावेदयन्तं 

चक्षुषा “कथय, किं सत्यमागतः, दष्ट- 

'कियत्यध्वनि, कासो' इति प्रतिमुखं निक्षिपेनौनक्षरं पमच्छ। 

धमानधवलिन्ना चश्चुषा दृष्ट च संखुखमापतन्तं तं॑दूरादेव 
बररारोहा नवग्रहा करिणीवोरुसम्भ विधृता, विचेष्टमानाङ्गी, कुसुम-5 


१ “विनोदितन्यमेतत्‌" इति न, २ “निधिप्नामाकषरम' इति न. 
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शायनपरिमोपगतेः परवा सुसरर्मधुकरकुरेरिवोत्थाप्य॑माना, 
संञ्रमच्युतोत्तरीयका हारकिरणानुरसि कलमिच्छन्ती, मणिकुद्ि- ` 
मनिहितेन वामकरतटेन हस्तावलम्बनं निजप्रतिमामिव याचमाना, 
लसकेराकलापसंयमनश्रमितेन गरुत्खेदसकिटिन दक्षिणकरेण स- 
2 मभ्युक्षयेवात्मानमपेयन्ती, वकितत्रिकताम्यत्रिवलीतरंगितरोमरा- 
जितया निष्पील्यमानेव सर्वरसाननङ्गन, अन्तःप्विष्टरररिका- 
चन्दनरसमिश्रमिव चक्षुषा क्षरन्ती रिरिरमानन्दजखम्‌, आनन्द्‌- | 
वारिबिन्दुवेणिकया चलितिावतंसधूषिधूसरं प्रियप्रतिमाप्रवेशलोभे- ` 
नेव कपोरफलकं प्रक्षाखयन्ती, ठरारिकाचन्दनमररेणेव किंचिद- ` 
10धोमुखी, ततक्षणमपाङ्गमागपुञ्ञिततारकया तन्मुखल्य्मयेव दीया ` 
दृ्यङ्कष्यमाणा कुखुम्यनादुत्तयौ । चन्द्रापीडस्तु समुपद्त्य 
पूर्ववदेव तां महाश्वताप्रणामपूरःसरं दर्चितविनयः प्रणनाम । 
कृतप्रतिप्रणामायां च तस्यां पुनस्सिन्नेव कुयुमरायने समुपवि- 
षायां प्रतीदहायां समुपनीतां जाम्बूनदमयीमासन्दिकां रोचिष्णुर- 
15 लपरदयुप्रपादां पादेनेवोत्सायं क्षितवेवोपाविश्चत्‌ । अथ केयूरकः । 
देवि देवस्य चन्द्रापीडस्य प्रसादमूमिरेषा पत्रटेखा नाम ता्बू-/ 
ठकरङ्कवाहिनी' इत्यभिधाय पत्रठेखामदरीयत्‌ । अथ कादम्बरी 4 
दष्ट ताम्‌, “अहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापतेः" इति चिन्तयांवभूव । 
कृतप्रणामां च तां सादरमेद्यदीत्यमिधायात्नः समीपे सकुतृहकं 
20 परिजनेन इद्यमानां प्रष्ठतः समुपावेशयत्‌ । दरीनादेवोपारूढगी- 
त्यतिशया च सुहु्हुरेनां सोपग्रहं करकिसल्येन पखशे । 
चन्द्रापीडस्तु सपदि कृतसकलागमनोचितोपचारस्दवयां चि 
त्ररथतनयामालोक्याचिन्तयत्‌ । अतिदुर्विदग्धं हि मे हृदयम्‌- 
यापि न श्रदूधाति। मवतु पच्छामि तावदेनां निपुणाखपेन' इति। 
2 प्रकारामव्रवीत्‌ । देवि, जानामि कामरतिं निमित्तीकृत्य प्रवृत्तो- 
यमविचलसंतापतन्रो व्याधिः । सुतनु सत्यं न तथा त्वामेष 

१ (आच्छाद्यमानाः इति न. .. 
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व्यथयति यथासान्‌ । इच्छामि देहदानेनापि खखामत्रमवतीं 
कलम्‌ । उत्कम्पिनीमनुकम्पमानसख कुसुमेषु पीडया पतितामवेक्ष- | 
माणस्य पततीव मे. हृदयम्‌ । अनङ्गदे तनुमूते ते भुजक्ते । 
गाढसंतापतया च दृश्या वहसि खककमलिनीमिव रक्ततामरसाम्‌ । 
दुःखितायां च त्वयि परिजनेपि चानवरतछरृताश्रुबिन्दुपातेन वतेते5 
मुक्तामरणता । गृहाण खयं वराणि मङ्गलप्रसाधनानि । सकु- 
सुमशचिलीमुखा हि शोभते नवा क्ता इति । अथ कादम्बरी 
बालतया खभावसुग्धापि कन्दपेणोपदिष्टयेव प्रज्ञया तमरोषमस्या- 
व्यक्तव्याहारसूचितम्थं मनसा जग्राह । मनोरथानां तु तावतीं 
भूमिमसंभावयन्ती शाटीनतां चावरम्बमाना तृष्णीमेवासीत्‌ । 10 
केवरमुत्पादितान्यव्यपदेशा तःक्षणं तमाननामोदमघुकरपरलान्ध- 
कारितं द्रष्टुमिव सितारोकमकरोत्‌ । ततो मदटेखा प्रत्यवादीत्‌ । 
“कुमार किं कथयामि । दारूणोयमकथनीयः खट संतापः । अपि 
च कुमारभावोपेतायाः किमिवास्या यन्न संतापाय । तथा हि । 
ग्रणाछिन्याः रिरिरकिंसल्यमपि इतारानायते । ज्योत्लाप्यातपा- 15 
यते । ननु किसर्यतालब्रन्तवातिर्मनसि जायमानं किं न पश्यसि 
खेदम्‌ । धीरत्वमेव प्राणसंधारणहेतुरखाः' इति । कादम्बरी तु 
हृदयेन तमेव मदटेखारापमस्य प्रयुत्तरी चकार । चन्द्रापीडोप्यु- 
मयथाधटमानार्थतया संदेहदोखारूढेनैव चेतसा महाश्रेतया सह 
प्रीदयुपचयचतुरामिः कथामिर्महान्तं काठं यित्वा तथैव महता %0 
यलेन मोचयित्वास्मानं स्कन्धावारगमनाय कादम्बरीमवनानिर्ययो। 
निगेतं च तुरंगममारुरुक्षन्तं पश्चादागत्य केयूरकोमिदहितवान्‌। 
“देव मदटेखा विज्ञापयति । देवी कादम्बरी प्रथमदरोनजनि- 
तप्रीतिः पत्रटेखां निवल्यमानामिच्छति पश्चायाखति'ईइति । श्रत्वा 
देवः प्रमाणम्‌” इति । आकण्यं चन्द्रापीडः 'केयूरक धन्या स्प्-2 
हृणीया च पत्रलेखा यामेवमनुबघ्राति दुकंभो देवीप्रसादः, प्रवे- 
. १ “परिजनोऽपिः इति न. 
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यताम्‌" इत्यमिधाय पुनः स्कन्धावारमेवाजगाम । प्रविशन्नेव पितुः ' 
समीपादागतमभिज्ञाततरमाटेखहारकमद्राक्षीत्‌ । धरततुरंगमश्च परी- ` 
तिविस्फारितेन चक्षुषा दूरादेवाप्रच्छत्‌ । “अङ्ग कच्चित्कुरारी ` 
तातः सह सर्वेण ॒परिजनेनाम्बा च सर्वान्तःपुरेः" इति । अथा- ` 
5 सावुपखत्य प्रणामानन्तरं "देव यथाज्ञापयसि' इत्यभिधाय ठेख- ` 
द्वितयमपेयांबमूव । युवराजस्तु शिरसि कृत्वा खयमेव च तद्न्मु- 
च्य करमशः पपाठ । । 
“'खस्त्युज्ञयिनीतः सकरराजन्यरिखण्डदोखरीङृतचरणारवि- ` 

न्दः परममाहेश्वरो महाराजाधिराजो देवस्तारापीडः सर्वसंपदामा- 
10 यतनं चन्द्राषीडखुदज्चचारुचूडामणिमरीचिचक्रचुम्बिन्युत्तमाङ्गे चु- । 
म्वन्नन्दयति । कुरािन्यः प्रजाः । किं तु कियानपि कालो भव- . 
तोऽदृष्टस्य गतः। वर्वदु्रण्ठितं नो हृदयम्‌ । देवी च सहान्तः- . 
पुरैम्खीनिखुपनीता । जतो टेखवाचनविरतिरेव प्रयाणकाकतां ` 
नेतव्याः इति । शुकनासप्रषिते द्वितीयेप्यमुमेवाथै छिखितमवा- . 
15 चयत्‌ । असिन्नेवावसरे समुपखत्य वेम्पायनोपि ठेखद्ितयमप- । 
रमात्मीयमसादमिन्नार्थमेवादशंयत्‌ । अथ यथाज्ञापयति तात ^ 
इत्युक्त्वा तथेव च तुरगाधिरूढः प्रयाणपरहमवादयत्‌ । समीपे 
सितं च महताश्चीयेन परिवृतं महावलाधिकरतं बलाहकपुत्रं मेघ- 
नादनामानमादिदेश् । ““मवता पत्रलेखया सहागन्तव्यम्‌ । नियतं . 
20 च कैयूरकस्तामादायेतावतीं भूमिमागमिष्यतीति तन्षुखेन विज्ञा- . 
प्या प्रणम्य देवी कादम्बरी । "नन्वियं सा त्रिसुवननिन्दनीया ` 
निरनुरोधा निप्परिचया दुहा प्रृतिर्मत्यानां येषामकाण्डविसं- ` 
वादिन्यः प्रीतयो न गणयन्ति निप्कारणवत्सर्ताम्‌ । एवं गच्छ- , 
ता मयात्नो नीतः सेहः कपटकूटजाल्किताम्‌, प्रापिता भक्तिर- ` 
25 लीककाकुकरणकुशरुताम्‌, पातितमुपचारमात्रमधुरं धूततायामा- ` 
तमापणम्‌, प्रकटितं वाञ्रनसयोर्भिन्ना्त्वम्‌ । आसतां तावदात्मा । ` 
अस्थानाहितप्रसादा दिव्ययोग्या देव्यपि वक्तव्यतां नीता । जन- ` 
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यन्ति हि पश्चद्विलक्षयममूमिपातिता व्यर्थाः प्रसादाग्रतदृष्टयो म- 
हताम्‌ । न खट तथा देवीं प्रति प्रबक्कजातिभारमन्थरं मे 
हृदयं यथा महाश्चतां प्रति । नियतमेनामटीकाध्यारोपणवर्णिता- 
सद्धणसंभारामस्थानपक्षपातिनीमसङृदुपारुप्खते देवी । तकि 
करोमि । गरीयसी गुरोराज्ञा भमवति देहमात्रकस् । हृदयेन 
हेमकूटनिवासव्यसनिना किखितं जन्मान्तरसहस्रस्य दास्यपत्रं 
देव्याः । न दत्तमस्यांटविकस्य गौस्मिकेनेव देवीप्रसादेन गन्तुम्‌ । 
सर्वथा गतोसि पितुरादेशादुज्यिनीम्‌ । प्रसंगतो जनकथाकीर्त- 
नेषु सतव्यः खट चन्द्रापीडचण्डाकः । मा चैवं मखा यथा 
जीवन्पुनर्देवी चरणार विन्दवन्दनानन्दमननुमूय खास्यति चन्द्रापी- 10 
डः" इति । महाश्वेतायाश्च सप्रद्षिणं शिरसा पादौ बन्दनीयौ । 
मदटेखायाश्च कथनीयः प्रणामपूर्वमशिथिः कण्ठग्रहः। गाढमा- 
लिङ्गनीया च तमालिका । असद्रचनाद्रोषः प्रष्टव्यः कुरुं 
कादम्बरी परिजनः । रचिताञ्जठिना च भगवानामन्रणीयो देम- 
कूटः” इति । 15 

एवमादिद्य तं “सुहदादिसाधनमङञ्किशयता शनैः शनेर्मन्तव्य- 
म्‌" इत्युक्त्वा वैशम्पायनं स्कन्धावारभरे न्ययुङ्क । खयमपि च 
तथारूढ एव गमनहेखाहषहेषारवकम्पितकैकसेन खुरताण्डवख- 
ण्डितसुवा कान्तकुन्तरतावनवाहिना तरुणतुरगप्रायेणाश्वतेन्येना- 
नुगम्यमानस्तमेव टेखहारकं पर्याणलम्ममभिनवकादम्बरी वियोगद्यू- 29 
न्येनापि हदयेनोजयिनीमाग एच्छन्पतसे । क्रमेण चातिप्वृद्ध- 
प्रकाण्डपादपप्रायया, माछिनीरुतामण्डपेर्मण्डलिततरुखण्डया, ग- 
जपतिपातितपादपपरिहारवक्रीकृतमार्मया, जनजनिततृणपर्णकाष्ठ- 
कोरिकूटप्रकरितवीरपुरषघातखानया, महापादपमूलोत्कीर्णकान्ता- 
रदुगेया, तृषितपथिकखण्डितदरोज्ह्ितामर्कीफलनिकरया, वि-% 
कसितकरज्ञमञ्ञरीरजो विच्छुरिततदैः, तटतसुबद्धपटच्चरकरपटध्वज- 

१ दत्तमसाः । द्विकगौल्मिकेनैवः इति न. ` 
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चिदैः, इष्टकासितद्ुप्कपहव विष्टरानुमितपथिकविशरमेः, विश्रा- 
न्तकाषटिकम्रस्फोरितचरणधूटिधूसरकिंसख्यसाच्छितोपकण्डेः, प- 
त्रसंकरायुरभीकृतारिरिरपङ्किकविवणीखादुजकेः, बततिम्रन्थिभ्र- 
थितपर्णपुटवृणपूली चिहानुमेयेजरत्कान्तारकूपैरयुर्भसकिकतयान- ' 
5 भिलितोदेशया, मधुबिन्दुखन्दिसिन्धुवारवनराजिरजोधूसरितती- ` 
रामिश्च॒कुजकरताजाल्कै्जरिटीकृतसैकतामिरध्वगोत्खातवाटु- ` 
काकरूपकोपलभ्यमानकटुषखल्पसलिरखामिः रुष्कगिरिनदिकाभिर्वि- 
षमीकृतान्तराख्या, कुष्कुटकुखकोलेयकरटितानुमीयमानगुल्मगहन- ` 
ग्रामरिकया शून्यया दिवसमय्व्या गत्वा परिणते रविबिम्बे बि- ¦ 
10 म्वारुणातपविसरे वासरे निःशाखीक्ृतकदम्बशार्मकीपलाशवहुकेः 
रिखररोषैकपहवविडम्वितातपतरैः पादपैरर्ध्वयितप्ररोहस्थूखखा- ` 
मूलग्रन्थिजरिरैश्च हरितारुकपिल्पक्रवेणुविरपिदकरचितव्रृतिमि 
मेगभयक्ृततृणपुरषकर्विपाकपाण्डुभिः फलिनिः प्रियङ्गपरायेररवीक्षे- ` 
्रविरटीकृतवनप्रदेरो चिरप्ररूढसय रक्तचन्दनतरोरुषरि बद्धम्‌, 
15 सरसपिशितपिण्डनिभैरलक्तकैरमिनवदोणितारुणेन रक्तचन्दनरसेन ` 
चाद्रैम्‌, जिहयाकताोदिनीमी रक्तपताकाभिः केशकलापकान्तिना 
च कृष्णचामरावचूटेन प्रत्यग्रविशसितानां जीवानामिवावयवैरूष- 
रचितदण्डमण्डनम्‌, परिर्णतवराटकधरितवुहदाधचन्द्रखण्डखचितं 
सुतमदहिषरक्षणावतीणेदिनकरावतारितशचशिनेव विराजितशिखरम्‌, ` 
20 दोलायितशरज्गसङ्गिलोहश्रङ्खखावरम्बमानघधेररवघोरघण्टया च घ ` 
रितकेसरिसटारुचिरचामरया काञ्चन त्रिद्ूठिकया किखितनमभः- 
खरमितस्ततः पथिकपुरुषोपहारमागमिवारोकयन्तं . महान्तं रक्त 
ध्वजं दूरत एव दद्द । । 
तद्भिमुखश्च रकिंचिदध्वानं गत्वा केतकीसूचिखण्डपाण्ड्रेण ` 

25 वनद्विरददन्तकपाटेन परिवृताम्‌ , लोहतोरणेन च रक्तचामरावलि- 
परिकरां कालयसदपैणमण्डलमाटां शबरमुखमाखामिव कपिर्के- 
१ परिणद्ध इति क । 
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शभीषणां विभ्रणेन सनाथीकृतद्रारदे शाम्‌, अमिमुखप्रतिष्टितेन च 
विनिहितरक्तचन्दनहस्तकतया रुधिरारुणयमकरतलास्फाठितेनेव 
शोणितर्वरोभलोशिवालिद्यमानलोहितलोचनेन लोहमदिषिणा- 
ध्यासिताञ्जनरिकवेदिकाम्‌, कचिद्रक्तोतपकेः शवरनिपातितानां व- 
नमहिषाणामिव लोचनैः कचिदगसिकुद्मछेः केसरिणामिव करजः 5 
कचित्किशककुसुमकुदमठेः शा्दलानामिव सरुधिरनखरः कृतपुण्य- 
पुष्पप्रकराम्‌,अन्यत्ाङ्करितामिव कुटि्हरिणविषाणकोटिकृटैः पष- 
वितामिव सरसजिहच्छेदतेः कुसुमितामिव रक्तनयनसहसैः फएलि- 
तामिव सुण्डमण्डलेरुपहाररदिसां दरयन्तीम्‌, शाखान्तराखनिरन्तर- 
निठीनरक्तकुङ्करकुेः धवमयादकार्दरितकुखुमस्तवकैरिव रक्ताशो- 10 
कविदपै्विभूषिताङ्गणाम्‌, बलिरुधिरपानतृप्णया समागतेश्च वेताठे- 
रि ताछदीयमानफरमुण्डोपदाराम्‌,राङ्काज्वरकम्पितैरिव कद लिका- 
वनैभैयोकण्टकितेरिव श्रीफक्तरुखण्डैखासोर््वकेरौरिव खजूरवनैः 
समन्ताद्रहनीकृताम्‌; विदठितवनकरिङुम्भविगलितिरक्तक्ताफ- 
कानि नवरुधिरारुणबटिसिक्थटन्धमुग्धकरकवाकुग्रसमु क्तानि वि- 15 
किरद्धिरम्बिकापरिमहद्कलितेः कीडद्धिः केसरि किशोरकैरशन्यो- 
दशाम्‌, प्रभूतरुधिरदरौ नोद्धतम्‌ पतितेनेव परतिविम्बितेनासता- 
ग्रेण सवित्रा ता्रतरीशृतेः क्षतजजल्पमरवाहैः पिच्छिटीकृताजिराम्‌, 
अवलम्बमानदीपधूमरक्तां केन म्रथितरिखिगर्वर्यावलिना पिष्ट- 
पिण्डपाण्डुरितवनषण्टामाकमारिणा त्रापुषरसिंहयुखमध्ययितस्थू- %0 
ललोहकण्टकं दत्तदन्तदण्डा्गकं गरुत्पीतनीललोहितदर्पणस्फुरित- 
 बुह्ुदमार्‌ कपारपट्द्रयं दधानेन गभग्हद्वारदेरोन दीप्यमानाम्‌, 
अन्तःपिण्डिकापीटपातिमिश्च सर्वपञ्ुजीवितैरिव ररणमुपागतैर- 
लक्तकपदटैर विरदहितचरणमूलाम्‌, पतितक्कृष्णचामरप्रतिनिम्बानां च ` 
शिरद्छेदलय्केशजारुकानामिव परष्ुपटिशप्रमृतीनां जीव विश्चस- 5 
 नशक्ाणां प्रभामिर्बद्धबहलान्धकारतया पातानिवासिनीमिवोप- 
रक्ष्यमाणाम्‌, रक्तचन्दनखचितस्पफुरत्फरपह्टवकटितैश्च विस्वपत्र- 
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जककृतार्चनैश्च पशुप्ारपरहपटुरटितरसोहसितरोमाञ्चैरिवङ्गः 


ऋूरतासद्रहन्तीम्‌, चारुचामीकरपटपरादरृतेन च ललाटेन राबरखु- 
न्दरीरचितसिन्दृरतिरुकविन्दुना दाडिमकुख॒मकणपूरप्रभासेकलोदहि- 


5 तायमानकपोलमित्तिना रुधिरताम्बूलारुणिताधरपुटेन भृकुरिकुटि- ` 


रभ्रुणा रक्तनयनेन सुखेन कुघुम्भपाटकितदुकूलककितिया च देह- 
रतया महाकालाभिसारिकावेषविभ्रमं बिभ्रतीम्‌, संपिण्डितनी- 
कगुग्ुटधूपधूमारूणीकृताभिश्च प्रचरन्तीभिगंगरहदीपिकार्तामि- 
रङ्गलीभिरिव मदहिषासुरशोणितल्वारोहिनीभिः स्कन्धपीटकण्डूय- 
10 नचकित त्रिद्ूरदण्डङ्ृतापराधं वनमदहिषमिव तजंयन्तीम्‌ , प्रलम्ब 
कूर्चधरेदछागेरपि धृतनतैरिव स्फुरदधरपुेराखुभिरपि जपपररैरिव 
कृष्णाजिनप्रावृताङ्गेः कुरङ्गेरपि प्रतिरयितैरिव ज्वकितकोदितमूधै- 


रलरदिमिभिः कष्णसपैरपि चिरोधृतमणिदीपकैरिवाराध्यमानाम्‌ , ` 
सर्वतः कटोरवायसगणेन च रटता स्तुतिपरेणेव स्तूयमानाम्‌ , ` 


15 स्थूरस्थूलेः शिराजाक्केरगोधागोटिकाृकलासकुकैरिव दग्धखा- 
ण्वाराङ्या समारुढेगीवाक्षितेन, अक्ष्मीसमुत्खातलक्षणस्थानैरिव 
विस्फोरणनिन्दुभिः कस्माषितसकठ्शरीरेण, कर्णावतंससंस्था- 
पितया च चूडया रुद्राक्षमाठिकामिव दधानेन, अम्बिकापादपत- 


नदयामललाटवधमानावँदेन, कुवादिकदत्तसिद्वाज्नस्फुटितैकलो- 
20 चनतया त्रिकारमितरलोचनाञ्जनदानादरश्ष्णीकृतदारुशलाकेन, ¦ 


प्रत्यहं कटुकाखबुखेदपरारब्धदन्तुरताप्रतीकारेण, कथंचिदखानद- ` 


तेषटकाप्रहारतया श्ष्कैकभुजोपशान्तमदैनव्यसनेन, उपदयप- 
येविश्रान्तकटुकवर्तिप्रयोगवर्धिततिमिरेण,  अरमभेदसंग्रदीत- ` 


4 


वराहदंषरेण,इङ्दीकोशकृतोषधाज्नसंग्रहेण, सूचीस्यूतरिरासंको- 
ॐ चितवामकराङ्कलिना, कौरोयककोशावरणक्षतित्रणितचरणाङ्ष्ठके- 


न; असम्यकृतरसायनानीताकारज्वरेण, जरां गतेनापि दक्षिणाप- 


: 
८ 
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थाधिराज्यवरप्रा्थनाकदर्थितदुर्गेण, दःरिक्षितश्र्मेणादिष्टतिर्का- 
वद्धविभवगप्रतयारोन, हरितपत्ररसाज्ञारमषीमलिनिशम्बूकवाहिना, 
पट्िकाटिखितदुगांसतोत्रेण; धूमरक्तालक्तकाक्षरतालपत्रकुहकतन््र- 
मन््रपुसिकासंग्राहिणा, जीणमहापाश्युपतोपदेरकिखितमहाकारम- 
तेन, आविभूतनिधिवादव्याधिना, संजातधातुवादवायुना, ल्ा- 
सुरविवरम्रवेदापिशाचेन, प्रघृत्तयक्षकन्यकाकामित्वमनोरथनव्यामो 
हेन, वर्धितान्तधानमन्रसाधनसंग्रहेण, श्रीपर्वताश्चर्यवारत्तसहसरा- 
भिज्ञेनः असकृदभिमन्ितसिद्धा्थकमहतिप्रधावितैः पि्ाचगृही 
तकैः करतकताडनचिंपिीकृतश्रवणपुटेन, अविुक्तशेवाभिमा- 
नेन, दुगृदीतालाबुवीणावादनेद्रेजितपथिकपरिहतेन, दिवसमेव 0 
मशकक्णितानुकारि किमपि कम्पितोत्तमाङ्ग गायता, ` खदेशमा- 
षानिबद्धभागीरथीभक्तिसोत्रनतकेन, गृहीततुरगव्रह्मचर्थतयान्य- 
देशागतोषिता जरत्त्रजितासु बहुकृत: संपयुक्तखीवशीकरण- 
वर्णेन, अतिरोषणतया कदाचिदुन्यसाष्टपुप्पिकापातोत्पादितक्रो- 
चण्डिकामपि सुखमभङ्गिविकारेभरमुपटसता, कदाचिन्नि-15 
वाय॑माणावासरुषिताध्वगारब्धवहुवाहुयुद्धपातभयप्ष्ठकेन, कदाचि- 
छृतापराधवालकपलायनामषेपश्यासधा वितस्किताधोमुखनिपातो- 
पलस्पुरितरिरःकपालमुग्रीवेण, कदाचिजनपदङ्ृतनवागतापर- 
धार्मिकादरमत्सरोदद्वातमना, निःसंस्कारतया यत्किचनकारिणा, 
खज्ञतया मन्दं मन्द्‌ संचारिणा, बधिरतया संज्ञाव्यवहारिणा, 
राच्यन्धतया दिवाविहारिणा, ठम्बोद्रतया प्रमूताहारिणा, अने- 
कशः फकपातनकुपितवानरनखेोष्टेखच्छिद्रितनासापुटेन, बहुश 
वचयचकितन्नमरसहस्तदं शशी्णी्ृतशरीरेण, सहखशः च- 
यनीकृतासंस्कृतशल्यदेवकुलकालसपदष्टेन, शतशः श्रीफरतरुरि- 
खरच्युतिचूर्णितोत्तमाङ्गेन, असङृदुत्सत्देवमात्गृहवास्यक्षनखज-2 
जरितकपोटेन, सर्वदा वसन्तक्रीडिना जनेनोख्धिप्खण्डखारोपि- 


१ श्रवणादिष्टः इति न निविडीकृतः इति न. 
काद्‌० ९ 
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तवृद्धदासी विवाहप्राप्तनिडम्बनेन, अनेकायतनप्रतिशयितनिष्फलो- 
स्थानेन, दौखित्यमपि विविधव्याधिपरिढृतं खकुडम्बमिवोद्रहता, 
मूखंतामपि वहुव्यसनानुगतां प्रसूतानेकापत्यामिव दयता, को- 
धमप्यनेकदण्डाधातनिर्मिंतबहुगात्रगण्डकं फलितमिव स 
ऽद्केशचमपि सर्वावयवज्वक्ितिदीपिकादाहव्रणविमावितं बहुमुखमिव 
प्रकटयता, प्रिभवमपि निप्कारणात्रुष्टजनपददत्तपद्‌ | 
सप्रवाहमिव दधानेन, शुप्कवनठताविनिर्भेतव्हत्कुसुमकरण्डकेन, 
वेणुकतारचितपुषप्पपातनाङ्कशिकेन, क्षणमप्यसुक्तकालकम्बरख- 
ण्डखोटेन, जरद्रविडधार्मिकेणाधिष्ठितां चण्डिकामपदयत्‌ । तस्या- 
10 मेव च वासमरचयत्‌ । 
अथावतीयै तुरगास्मविदय भक्तिप्रवणेन चेतसा तां प्रण 
नाम । कृतपदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य प्रशान्तोदेशदनकुतूहटेन 
परिभ्रमचुचचैराररन्तमाक्रोशन्तं च कुपितं द्रविडधार्भिकमेकदेशे 
ददे । दृष्ट च कादम्बरी विरहोक्कण्टोद्रेगदूयमानोपि खचिरं ज~ 
15 हास । न्यवारयच्च तेन सा संरन्धकल्हानुपहसतः खसेनिकान्‌ | 
` उपसान्त्वनैश्च कथमपि प्रियालप्चतानुनयेः प्रममुपनीय क्रमेण 
जन्ममूभि जाति विद्यां च कठत्रमपत्यानि विभवं वयःप्रमाणं 
प्रच्रज्यायाश्च कारणं खयमेव पप्रच्छ । प्रष्टश्चासाववर्णयदात्ा- 
नम्‌ । अतीतखशोयरूपविमववर्णेनवाचाटेन तेन खुतरामरज्यत। 
20 राजपुत्रः । विरहातुरहृदयस्य विनोदनतामिवागात्‌ । उपजातपरि- 
चयश्वासर ताम्बूमदापयत्‌ । अस्तमुपगते च भगवति सप्तसप्त, 
आवासितेषु यथासंपन्नपादपतटेषु राजस्‌ नुषु, शचाखावसक्ततपनी- 
यपर्याणेषु क्षितितर्टठनपांश्ुरसटावधूननानुमितोत्सादेषु गृहीत 
कतिपयदप्पकवटेषु पीतोदकेषु सानाद्रषष्ठतया विगतश्रमेषु पुरो 
<: निखातकुन्तयष्टिषु संयतेषु वाजिषु, वाजिसमीपविरचितपर्णप्रसरे 
च दिवसगमनखिन्नपरिकल्पितयामिके सुषुप्सति ने, 
१ @कृष्ट°ः इति न, २ श्रारब्ध० इति न. 
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कृतवहुपावकभभापीततमसि दिवस इव विराजमाने सेनानिवेरो, 
चन्द्रापीडः परिजनेनैकदेरो संयतयखेन्द्रायुधस्य पुरः परिकल्पितं 
प्रतीहारनिवेदितं शयनीयमगात्‌ । निषण्णस्य चास ततक्षणमेव 
पसर दुःखासिका हृदयम्‌ । अरतिगृदीतश्च विसजयांबमूव रा- 
जलोकम्‌ । अतिवहमानपि नाललाप पाश्वैखान्‌ । निमीरितलो 
चनो स॒हुर्दर्मनसा जगाम किंपुरुषविषयम्‌ । अनन्यचेताः ससार 
हेमकूटस्य । निष्कारणवान्धवतामचिन्तयन्महाश्वेताप्रसादानाम्‌ । 
जीवितफलमभिरुकाष पुनः पुनः कादम्बरीदशेनम्‌ । अपगताभि- 
मानपेराकाय नितरामस्प्रहयन्मदलेखापरिचयाय । तमाल्किं द्र 
्माचकाद्क । केयूरकागमनसुसक्षत । हिमगृहकमपदयत्‌ । उष्ण- 10 
मायतं पुनरुक्तं निशश्वास । बवन्ध चाधिकां प्रीतिं रोषहारे । 
पश्चाव्थितां पुण्यभागिनीममन्यत पत्रटेखाम्‌ । एवं चानुपजातनिद्र 
एव तामनयन्निशाम्‌ । उषसि चोत्थाय तस्य जरद्रविडधार्मिकस्े 
च्छया निसेष्टेनविसरेः पूरयित्वा मनोरथमभिमतमभिरमणीयेषु 
प्रदेरोषु निवसन्नस्पेरेवाहोभिरुज्यिनीमाजगाम । ` ¦ 15 
आकसिकागमनप्रहष्टसं्रान्तानां पौराणामधेकमलानीव नम- 
स्काराज्ञलिसदस्ाणि प्रतीच्छननतर्कित एवाविवेश नगरीम्‌] जहम- 
हमिकया च प्रधावितादतिरभसहषरसविहात्परिजनात्‌ रारि देव 
दरापीडो वतेतेः इ्युपभ्यास्य पिता निभरानन्दमन्दगमनो मन्द्र 
इव ॒क्षीरोदजलमुत्तरीयांद्यकममलमागकितमाकषेन्पह षेनेत्रजलवि- % 
दुव सुक्ताफलासार इव कल्पपादपः प्रत्यासच्नवर्तिभिजेरापाण्डु- 
मौकिभिश्वन्दनविलेपनैरनुपहतक्षोमधारिभिः केयूरिमिरुष्णीषिमिः 
किरीरिभिः रोखरिभिर्बहुकैकासामिव बहुक्षीरोदामिव क्षितिं दश- 
यद्भिः प्रतिपननासिवेत्रच्छत्रकेतुचामैैरनुगम्यमानो राजसहसैश्वर- 
णाभ्यामेव प्रदयुज्गाम । दृष्ट्रा च पितरं दृरादेवावती्यं॑वाजिन-ॐ 
श्ूडामणिमरीचिमारिना मौलिना महीमगच्छत्‌ । अथ प्रसारित- 
भुजेनेधेदीत्याहय पित्रा सुचिरं गादशुपगूढः तत्कारसंनिहितानां 
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च माननीयानां कृतनमस्कारः करे गृहीता ` विखासवतीभवनम- 
नीयत राज्ञा । तयापि तथेव सवान्तःपुरषरिवारया प्रलयुदरम्याभि- . 
नन्दितागमनः कृतागमनमङ्गलाचारो दिगिजयसंवद्धाभिरेव कथा- । 
भिः कंचित्कारं खित्वा डुकनासं द्रष्टुमाययो । तत्राप्यसरुनैव ^ 

5 क्रमेण सुचिरं सिता निवे वैशम्पायनं स्कन्धावारवर्तिनं कुश- 
किनमालोक्य च मनोरमामागत्य विखासवतीमवन एव सवाः ` 
लानादिकाः परवश्च इव क्रिया निरवत॑यत्‌ । अपराहे निजमेव 
भवनमयासीत्‌ । तत्र च रणरणकखिद्यमानमानसः कादम्बर्या 
विना न केवलमात्मानं खमभवनमवन्तीनगरं वा सकलमेव महीम- ` 
10 ण्डलं शूल्यममन्यत । ततो गन्धर्वराजपुत्रीवात्तांश्रवणोत्वुकश्च ^ 
महोत्सवमिवेप्सितवरपरा्तिकारमिवागरतोतपत्तिसमयमिव पत्रलेखा- 
गमनं प्रत्यपाख्यत्‌ । | 
ततः कतिपयदिवसापगमे मेघनादः पत्रलेखामादायागच्छत्‌ । 
उपानयच्चैनाम्‌ । कृतनमस्कारां च दूरादेव सितेन प्रकारितप्री- ¦ 
15 तिश्वन्द्रापीडः प्रकृतिवहछभामपि कादम्बरीसकाशाब्रसादरुब्धापर- । 
सोभाम्यामिव वहमतरतामुपागतासुत्थायातिश्यदर्ितादरमाि- 
लिङ्ग पत्रटेखाम्‌ । मेघनादं च प्रणतं पृष्टे करकिसल्येन परस्परं । 
समुपविष्टश्चात्रवीत्‌ । “त्रलेखे कथय तत्रभवत्या महाश्चेतायाः ` 
समदटेखाया देव्याः कादम्बर्याश्च कुशलम्‌ । कुराली वा सकठ- ^ 
20 समालिकाकेयूरकादिः परिजनः" इति। सात्रवीत्‌।““देव यथाज्ञाप- । 
यसि भद्रम्‌ । तामचयति रोखरीकृताज्ञलिना ससखीजना सप- | 
रिजना देवी कादम्बरी" । इत्येवसुक्तवतीं पत्रठेखामादाय मन्दि 
राभ्यन्तरं विसर्जितराजलोको विवेश । तत्र चोत्ताम्यता मनसा ` 
धारयितुमपारयन्कुतृहलमतिप्रील्या दृरसुत्सारितपरिजनः प्रविद्या- 
2: गारमचिरप्रखूढायाः खलकमछिन्याः प्रथुभिरु्ारेः पठाशेरुपरचि- 
तातपन्क्ृत्याया अध्यास मध्यभागमन्यतरस्य मरकतपताकायमा- 
नस्य पत्रमण्डपस्य तटे चरणारविन्देन समुत्सार्य सुखपयुकतं दंस- ` 
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मिथुनुपविदयाप्राक्षीत्‌ । “पत्रलेखे कथय कथमसि खिता । 
कियन्ति वा दिनानि । कीदृशो वा देवीभरसादः । का वा गोष्ठः 
समभवन्‌ । कीदृश्यो वा कथाः समजायन्त । को वातिरायेनासा- 
न्सरति । कसय वा गरीयसी प्रीतिः" । इत्येवं प्रष्टा च व्यजिज्ञ- 
पत्‌ । “देव दत्तावधानेन श्रूयतां यथा सितासि यावन्ति वा दि-: 
नानि यादो वा देवीप्रसादो यथा वा गोष्ठः समभवन्यादर्यश्च 
कथाः समजायन्त । 

ततः खल्वागते देवे केयूरकेण सह प्रतिनिवृ्याहं तथेव कुषु- 
मशयनीयसमीपे समुपाविशम्‌ । अतिष्ठं च सुखं नवनवाननुभवन्ती 
देवीपरसादान्‌ । किं बहुना । प्रायेण मम चक्षुषि च्चर्वपुषि वपुः 10 
कुरे करपहवो नामाक्षरेषु वाणी प्रीतो हृदयं देव्याः सकर्मेव तं 
दिवसमभवत्‌ । अपराहे च मामेवावरम्ब्य निष्क्रम्य हिमग्रूहका- 
त्सं चरन्ती यदृच्छया निषिद्धपरिजना वहमवारोद्यानं जगाम । तत्र 
युधाधवलां कालिन्दीजकतरङ्गमय्येव मरकतसोपानमाल्या प्रमद्‌- 
वनवेदिकामध्यारोहत्‌ । तस्यां च मणिस्थूणावष्टम्भा सिता 115 
स्थित्वा च सुहूतेमिव हृदयेन सह दीधेकारमवधाय किमपि व्याह- 
तमिच्छन्ती निश्वरधृततारकेण निप्पन्दपक््मणा चष्ुषा सुखं मे 
सुचिरं व्यलोकयत्‌ । विखोकयन्त्येव च कृतसंकस्पा मदना 
परवेष्टुमिच्छन्ती सद्लाविव खेदाम्भःस्रोतसि ! खेदाम्भःस्रोतसेव तर- 
ठीकृता समकम्पत । कम्पिताङ्गी च पतनमियेवाग्ृद्यत विषादेन । 20 

अथ मया विदिताभिप्रायया तन्मुखविनिवेडितनिष्कम्पनय- 
नदत्तावधानयाज्ञापयेति विज्ञापिते निजावयवैरपि वेपधुमद्धिर्निवा- 
येमाणेव, रहस्यश्रवणकज्यात्मपरतिमामपि रिखितमणिकुद्िमेन 
चरणाङ्गष्टेनापक्रमायेवाख्रश्न्ती, भवनकररहंसान्कुद्िमोहेखमुखरि- 
तनुपुरेण चरणारविन्देन विसजेयन्ती, कर्णोत्पलमधुकरानपि ॐ 
खियद्वदनव्यजनीकरृतेनां शुकपषवेनोत्सारयन्ती, ताम्बूलवीरिकाश्च- 
करमुत्कोचमिव दन्तखण्डितं शिखण्डिने ददती, वनदेवताश्रवण- 
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शङ्कितेव सुहु्हुरितस्ततो विखोकयन्ती, वक्तुकामापि न शक्रोति 
स किंचिदपि ठज्नाकलितगद्भदा गदितुम्‌ । प्रयल्लतोपि चास्या 
निःरोषं ज्वकता मदनानटेनेव दग्धा, अजस प्रवहता नयनोदकेने- 
वोढा, प्रविशद्धिदुःखैरिवाक्रान्ता, पतद्भिः कुसुमचापदरैरिव शक- 

६ ठीकरृता, निप्पतद्टिर्निश्चसितैरिव निवसिता, ृदयवर्तिभिध्िन्ता- 
रतेरिव विधृता, निश्वासपापिमिर्मधुकरकुरेरिव निपीता न प्राव- 
तेत वाणी । केवरं दुःखसहस्रगणनाय मुक्ताक्षमाछिकामिव कल्प- ` 
यन्ती ग्द्धिरस्पष्टकपोरस्थेः शुचिभिरधोमुखी नयनजलबिन्दु- 
 भिदुर्दिनमदश्चयत्‌ । तदा च तस्याः सकाशादशिक्षतेव जापि 
10लज्ाठीलां विनयोपि विनयातिशय सुग्धतापि मुग्धतां वैदग्ध्यमपि 
वैदग्ध्यं मयमपि भीरुतां विभ्रमोपि विभ्रमितां विषादोपि विषा- 
दितां विखसोपि विकासम्‌ । तथामूता च देवि किमिदमिति 
विज्ञापिता मया प्रमृज्य ठोहितायमानोदरे लोचने दुःखप्रकर्षणा- 
तनः समुह्ृन्धनायेव मृणारुकोमल्या बाहुक्तया वेदिकाकुम- 
:: पाठिकाभ्रथितकुखुममालमवकम्ब्य समुत्रतेकभ्रूकता मव्युमागेमि- ` 
वालोकयन्ती दीधैसुष्णं च निः्सितवती । तदुःखकारणमुलक्ष- 
माणया च कथनाय पुनःपुनरनुबध्यमाना मया व्रीडया नखमुख- 
ठिखितकेतकीदला लिखित्वेव वक्तव्यमपंयन्ती विवक्षास्फुरिताधरा 
निःश्चासमधुकरानिवोपांश्ु संदिशन्ती क्षितितनिहितनिश्चल्न- 
20 यना सुचिरमतिष्ठत्‌ । | । 
क्रमेण च मूयो मन्मुखे निधाय दृष्टिं पुनःपुनरप्यापू्यमाण- 
रोचनच्युतैर्मदनानर्धूमधूसरां वाचमिव क्षाख्यन्ती बाप्पजल- 
विन्दुभिर्वाप्पजखविन्दुव्याजेन च विलक्षसितस्फुरितैदशनांशभिः 
साध्वसविस्मृतानपूवीनमिधेयवण।निव अथ्नती कथमपि व्याहा- 
25 राभिमुखमात्मानमकरोत्‌ । अव्रवीच्च माम्‌ । "त्रलेखे वहभतया 
तसिन्खाने न तातो नाम्बा न महाश्वेता न मदलेखा न जीवितं 
यत्र मे भवती । दशनासभृति परियासि । न॒ जाने केनापि 
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कारनापसितव्ैकलससीजनं त्वयि विश्वसिति मे हृदयम्‌ । 
कमपरमुपालभे । कसय वान्यस्य कथयामि परिभवम्‌ । केन वा- 
न्येन सह साधारणीकरोमि दुःखम्‌ । दुःखभारमिममसद्यं निवे 
भवत्यास्त्यक्ष्यामि नीवितम्‌ । जीवितेनेव शपामि ते । खदृदये- 
नापि विदितवृत्तान्तेनायुना जिहेमि किमुतापरदृदयेन । कथमिव 5 
मादृशी रजनिकरकिरणावदातं कौठीनेन कठं कलङ्कयिष्यति, 
कुलक्रमागतां च कजं परिप्यक्ष्यति, अकन्यकोचिते वा चापले 
चेतः प्रवतंयिष्यति । साहं न संकल्पिता पित्रा न दत्ता मात्रा 
नानुमोदिता गुरुमिनं रिचित्संदिशामि न किंचिसेषयामि नाकारं 
दशैयामि। कातरेवानायेव बखादवलिेन गुरुगर्हणीयतां नीता कुमा-10 
रेण चन्द्रापीडेन । कथय महतां किमयमाचारः, किं परिचयस्येदं 


फलस्‌, यदेवमभिनवविसकिसख्यतन्तुयुकुमारं मे मनः परिभूयते । 
अप्रिभवनीयो हि कुमारिकाजनो यूनाम्‌ । प्रायेण प्रथमं मदना- 
नखो ठज्ञां दहति ततो हृदयम्‌ । आदौ विनयादिकं कुसुमेषु- 
राराः खण्डयन्ति पश्चान्ममौणि । तदामन््रये मवतीं पुनज॑न्मान्त- 15 
रसमागमाय । न हि मे तत्तनया प्रियतरा । प्राणपरित्यागप्राय- 
|ध्ित्ताचरणेन प्रक्षाख्याम्यात्मनः कलङ्कम्‌" । इत्यमिधाय तृष्णी- 
मभूत्‌ । 

अहं तु यत्सत्यमविदितवृत्तान्ततथा हीतेव भीतेव विक्षेव 
विसंज्ञेव सविषादं विज्ञापितवती । "देवि श्रोतुमिच्छाम्याज्ञापय 20 
किं छृतं देवेन चन्द्रापीडेन को वापराधः समजनि केन वा 
खल्वविनयेन खेदितमखेदनीयं देव्याः कुमुदकोमरं मनः । 
श्रत्वा प्रथमसु्खष्टजीवितायां मयि पश्चात्समुत्छक्ष्यसि जीवितम्‌ ।' 
इत्येवमभिहिता च पुनरवदत्‌ । “आवेदयामि ते । अवहिता 

। खग्रषु प्रतिदिवसमागत्यागत्य मे रहस्यसंदेरोषु निपुणधूतेः % 
पञ्ञरदुकसारिका दूती; करोति । सुतायाः श्रवणदन्तपत्रोद्रेषु 
व्यर्थमनोरथमोहितमानसः संकेतखानानि लिखति । खेदप्रक्षा- 
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लिताक्षरानपि निपतितसाञ्चनाश्रुबिन्दुपङ्किकथितात्मावखानान्म- 
नोहरान्संमोहाशानुवर्तिनो मदनटेखान्प्रेषयति । निजानुरागेण 
वलादरज्ञयदरुक्तकरसेनेव चरणौ । अविनयनिश्चेतनो नखप्रति- 
विभ्वितमात्मानं बहु मन्यते । उपवनेष्वेकाकिन्या म्रहणभयपल- 

2 यमानायाः . पह्वख्यांशुकद्चप्रतिहतगमनाया गृहीत्वेव सखी- 
भिररपिताया मिथ्याप्रगल्मः पराद्खायाः परिप्वज्गमाचरति । स~ 
नखले मे छिखन्पत्ररतां कुरिकतामिवानूजुप्रकृतिः परकृतिय॒गधं 
मनः शिक्षयति । हृदयोत्कलिकातरङ्गवातैरिव शीतलेसंखमरुद्धिः 
श्रमजलसीकरतारकितावलीकचाटुकारः कपोल वीजयति । खेद- 
10 सठिलशिथिकितग्रहणगटितोत्पर्दाल्येनापि करेण यवाङ्करानिव 
नखकरिरणान्छुद्धान्दुरविदग्धः कणैपूरीकरोति । वहमतरबाक्बकु- 
रसेककालकवरीकृतान्सुरागण्टरषान्सकचम्रहमसङ्ृद्ष्टो मां पाय 
यति । भवनाशोकताडनोयतान्पादप्रहारान्दुबुद्धिविडम्बितः शि 
रसा प्रतीच्छति । मन्मथमूढमानसश्च कथय हे पत्रटेखे केन्‌ 
15 प्रकारेण निश्चेतनो निषिध्यते । प्रत्याख्यानमपीष्यी संभावयति । 
आक्रोदामपि परिहासमाकल्यति । असंमाषणमपि मानं मन्यते ॥ 
दोषसंकीतनमपि सरणोपायमवगच्छति । जवजञानमप्यनियन्र् 
्रणयुदेक्षते । रोकापवादमपि यो गणयतीति । । 
तामेवंवादिनीमाकण्यं प्रहषरसनिभरा मनसकरवम्‌ । “अहो 

20 चन्द्रापीडमुदिश्य युद्रमाकृष्टा खल्वियं मकरकेतुना । यदि च 
सत्यमेव कादम्बरीव्याजेन साक्षान्मनोभवचित्तवृत्तिः प्रसन्ना दे 
वस्य, ततः सहजैः सादरं संवर्धितैः पर्युपक्रतमसख गुणैः, यशसा, 
धवछिताः ककुभः, योवनेन रतिरससागरतरंगेः पातिता रतवृष्टि' 
योवनविलासै्टिखितं नाम शिनि, सौभाग्येन प्रकारिता निः! 
25 जश्रीः, लावष्यनैन्दवीभिरिव व्ृष्टमख्रतं कलाभिः । तथा च चिन, 
राव्यः कालो मख्यानिटेन समासादितोवसरश्वन्रोदयेन पर्त 
मनुरूपं फं मधुमासकुयुमसम्रच्या गतो मदिरारसदोषो गुणतां 


॥ 
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मुखं मन्मथयुगावतारेणः इति । अथाहं प्रकाशं विहस्या- 
रवम्‌ । 'देवि यचेवसुत्सृज कोपं प्रसीद । नासि कामापराधे्देव 
दूषयितुम्‌ । एतानि खट कुखुमचापस्य चापलानि शठस्य न 
देवस्य । इव्येवय॒क्तवतीं मां पुनः सकुतृहख सा प्रल्यभाषत । 
'योयं कामः कोपि वा कथय कानि कान्यस रूपाणि इति । तामहं 5 
व्यजिज्ञपम्‌ । “देवि कुतोस्य रूपम्‌ । अतनुरेष हुताशनः । तथा 
हि । अप्रकाशयन्ज्वाखावठीः संतापं जनयति । अप्रकरटयन्धू- 
मषटलमश् पातयति । अदद्ययनमसरजोनिकरं पाण्डुतामाविभौ- 
वयति । न च तद्भूतमेतावति तिमुवनेस् शरशरव्यतां यन्न 
यातं याति यासयति वा । गृदीतक्ुखुमकारको बणेबेख्वन्तमपि 10 
विध्यति । अपि चानेनाधिष्ठितानां कामिनीनां पद्यन्तीनां चि- 
न्ताप्रियमुखचन्द्रसहस्राणि संकटमम्बरतलम्‌, ट्खिन्तीनां दयि- 
ताकारानविस्तीण महीमण्डलम्‌, गणयन्तीनां बहमगुणानल्पी- 
यसी संख्या, श्रुण्वतीनां प्रियतमकथामबहूभाषिणी सरखती; 
ध्यायन्तीनां प्राणसमसमागमसुखानि हसीयान्कालो हृदयस्याप- 15 
ततिः इति । 

एतदाकण्यं च क्षणं विचिन्त्य प्रत्यवादीत्‌ । पत्रलेखे यथा 
कृथयसि तथा जनोयं कारितः कुमारे पक्षपातं पञ्चेषुणा । यान्य- 
खेतानि रूपाणि समधिकानि वा तानि मयि वर्तन्ते । हृदया- 
दव्यतिरिक्तासीदानीं भवतीमेव प्रच्छामि । उपदिश सं यदत्र 20 
मे सांप्रतम्‌ । एवं विधानां वृत्तान्तानामनभिज्ञासि । अपि चमे 
गुरुजनवक्तव्यतां नीताया नितरां रुजिताया जी वितान्मरणमेव 
यः पड्यति हृदयम्‌” । इव्येवंवादिनीं भूयस्तामहमेवमवोचम्‌ । 
'अरमलमिदानीं देवि किमनेनाकारणमरणानुबन्धेन । अनारा- 
धितप्रसन्नेन कुसुमशरेण भगवता ते वरो दत्तः । का चात्र गुर-25 
जनवक्तव्यता यदा खट कन्यकां गुरुरिव पञ्चशरः संकल्पयति 
१ चको वाऽस्मान्र त्रसति" इलयस्मात्पर इव्यस्मात्परमधिकं क्र-न-पुस्तकयोः. 
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मातेवानुमोदते पितेव ददाति सखीवोत्कण्ठां जनयति धात्रीव 
तरूणतायां रप्युपचारं शिक्षयति । किमिव कथयामि ते याः 
खयं वृतवत्यः पतीन्‌ । यदि च नैवमनर्थक एव तर्हि धर्मशख्रो- 
पदिष्टः खयंवरविधिः । तस्मसीद देवि । अकममुना मरणानु- 
5 बन्धेन शपे ते पादपङ्कजस्पर्योन । संदिश प्रेषय माम्‌ । याम्या- 
नयामि देवि ते हृदयदयितम्‌' । इत्येवमुक्ते मया प्रीतिद्रवाद्रैया ` 
दृष्या पिबन्तीव मां निरुध्यमानैरपि मकरकेतुशरजजेरितां भि- 
स्वैव ठजां रुढ्धान्तरैर्निपतद्धिरनुराग विभ्रमेराकुटी क्रियमाणा 
प्रियवचनश्रवणप्रीत्या च खेदाश्िष्टसुस्क्िप्य रोमाञ्चजाङ्केन 
10 दधतीवोत्तरीयांड्ुकं प्ङ्खकुण्डलमाणिक्यपत्रमकरकोटिख्ये च श- ` 
रिकिरणमयं मरणपाडमिव मकरकेतुना निहितं कण्ठे हारस॒न्मो-, 
चयन्ती प्रहषेविहखान्तःकरणापि कन्यकाजनसहजां कजामिवा- 
वलम्ब्य रनैरवदत्‌ । 
जानामि ते गरीयसीं प्रीतिम्‌ । केवरुमकटोरशिरीषयुष्पमू- 
15 दुप्रकृतेः कुतः प्रागरभ्यमेतावन्नारीजनस्य विषतो बालभाव 
भाजः कुमारीलोकस्य । साहसकारिण्यसा याः खयं संदिशन्ति 
समुपसपेन्ति वा । खयं साहसं संदिशन्ती बाला जिहेमि । किं 
वा संदिशामि । अतिप्रियोसीति पोनसक्त्यम्‌, तवाहं प्रियात्मेति 
जडग्र्नः, त्वयि गरीयाननुराग इति वेश्याङापः, त्वया विना न 
2० जीवामीत्यनुभवविरोधः, परिभवति मामनङ्ग॒इत्यात्मदोषोपा- 
रम्भः, मनोभवेनाहं भवते दत्तेदयुपसपणोपायः, वलाद्भूतो 
मयेति बन्धकीधाश्चम्‌ , अवदयमागन्तव्यमिति सोभाम्यगर्वः, ख 
यमागच्छामीति खीचापलम्‌, अनन्यरक्तोयं परिजन इति खभ- 
क्तिनिवेदनलाधवम्‌, प्रत्याख्यानराङ्कया न संदिशामीत्यमरवुद्धबो- 
` 9 धनम्‌, अनपेक्षितानुजीवितदुःखदारुणा स्मामित्यतिप्रणयिता, 
ज्ञासयसि मरणेन प्रीतिमित्यसंमाव्यमेव इति । । 
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४० महाश्वेता. € 71688 ४18६ 116 ०५९७६ 811 118 २९ 1०६९०66 राध कार 
&८. ४० महाश्वेता 2114 160५९ 16 पाव 6 016 28118160 0 8110 
‰28 1806 0 महान्चेता ५1४० ४0 कादम्बरी. प्रबललस्नया अतिभारः तेन मन्थरम्‌. 
नियत...देवी 116 1116688 71] ऽपा७फ़ ५60९ 6 ०१४९ ( असकृत्‌ ) 
10 ६0०]६ ® [०६ ( पक्षपात ) {0८ & पाछा पङ्‌ भणुल् ( [९ 0586्‌{ ) 
224 10 शन्णाल्व्‌ फ़ ए77प६8, एण 13186] णणुःपकल्त्‌ ( ४० 106 ) 
धपा भ68 118 1 पव 1०८ 0088688. अलीकं (मिथ्या ) अध्यारोपणं (आरोपः) 
तेन वर्णितः असद्वणानां संभारः (समूहः ) यया ताम्‌. अस्थाने पक्षपातः अस्ति अस्याः 
इति °पातिनी ताम्‌. गरीयसी 0078 पलप 0 10100९2६. प्रभवति 
देहमात्रकस्य 18 7128६67 छण] ण पाङ 00. ककर € प६९ ० (€ ६८४. फत्ता 
अभू. हृदयेन. देव्याः एप८ प्ण 6ब४#, 107त्‌ ग वरूलाणड्च नण प्रणमती, 
४8४8 71४6 2 001 9 818४७ फ {0 & {00880 [78 ४0 = ए06688 
दवण, चत 068०8 ४1086 175 प्ापरत्‌ 2108 ६0 8४ 07 हेमकूट 10 
४९ (गणा म का= ४१ 8 रताणडट ४० पयभ लाः 91४6 2 188 
28 16 616 ण्ट) 1@ > १०९16४६ {0 ४796 0९०४. हेमकूटे निवासः तसिन्‌ 
च्यसनं ( ०८४००116 ) तदस्य अस्तीति °व्यसनिन्‌ तेन.न दत्त ...गन्तुम्‌--अस्य 
शडलि'8 0 हृदयस्य--¶116 6081९601 38 आटविकस्य गोस्मिकेनेव अस्य देवी- 
म्रसादेन गन्तुं न दत्तम्‌-- ४16 श्ण" 9 {106 [1106688 कत्‌ ०४ ०]}जक 1४ 
४0 ०१०४९, [प ४8 2, 06088 नपरथ्‌ः€६ ( गौर्मिक ) ५१०९8 06 1० ४€ 
भ0०ताण ( आटविक ) ( ४० 710९९ ४0०४). च० ९828 {18४ 18 ]1€8-# 
18 &7४ पपत क (6 र्छपाऽ ग का०+ ४५१९४ {00व्‌ 1४ 10 0९ 
कथक, 116 1 6ककाण्डुरजं क (धात्‌ € ल्मफ, ) पश्प्वाङग पथ कणप 
87186. >, 16805 न दत्तमस्याः ४7४ देव्याः ० दविक (१) मौल्मिकेन. आटविकं 
(पण्णा 54 अटव्या चरति इति आटविकः. गोल्मिकः-- १९११० {८0 युरमः-म्‌- 
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ॐ ©] ७४७ ग ४९६8. गौ सिमिकः ०0२४ 2150 70681 ^, 8014161 0९1०01० ४० ४ 
{100 ` (० गुल्मः ४ एक ठपाक्षः तारण ग 0 कछार, {णः कोल 866 
१०४९8 ४0०९८ ]0. 11 ). व्ल ४716 0€का 0६ कणपात्‌ 6 (णड 28 ४0€ 
& पत ४४ #}16 [008४ १०९8 00 &110 क ४116 फणवाक्ष) #0 7106, 80 द८.' 
प्रसंगतो... चण्डालः (1118 ०४8€ ( ० 6प्९] ) च> 8छपात € एलफ&0 066 
(0 का ०) ०५९४७०91 10 ४४1४६ ४० 6091९. ©0 096 ४००९९ (सतंव्योऽसि 
परिजनकथासु ` (0. 81. 1. 9. ५९२४). प्र € ५९118 1103581 चण्डाल 6५४86 : 
116 &०७8 ४७४ फ़ 7691त1688 0 }19८ का ज०प्राप 866]. मा चेव... चन्द्रापीडः ` 
6७४ पपार १0४ धाह 000 १९, 7 भर&, का] ८७४ = फांधाठण४ = शदटुक्ण. 
४4812 78 10१ गं शप्र "6 10४ण्ड-111€ 166४ न ४€ एप ०८९88. | 
ग्रदक्षिणया सह यथा स्यात्‌ तथा सप्रदक्षिणम्‌ ( अव्ययीभाव ). प्रणामः पूवैः यथा स्यात्‌ 
तथा प्रणामपू्वेम्‌ (अव्य) 660९0 17 ॐ 00 फ. अिथिलः ०1०86. कण्ठग्रहः ` 
70101406. असद चनात्‌ 1 ए 906. रचिताज्ञलिनां ध {०146 18048, - 
आमन्रणीय 80४14 ४6 01446 {९९९1}. 

2. 93 1. 16-. 94 1. 23. ( णवमादिदय...ददशै). तं "€18 
४० मेधनाद) ४11© 6071108461. सुहृदा .. .गन्तव्यम्‌ ४ ० 810पाव 0081९} 810 ङ 
काधा0प+ िछ्ह्ृप्णड धाह धःफफ़ ( साधनम्‌ ) 9 णपा पलत ८. 6 
9९84108 0 50106 1088. “सुहृदाऽपि साधन &९. 18 एर््ा620]1€ (95 8१९६8 
€ ४० वैदम्पायन, 10 ५४३ च ० †"76त ). (साधनं रृतसंस्कारे सेन्ये 
सिद्धौषथे गतो” इति मेदिनी. स्कन्धा. ..न्ययुङ्क 20०१०४९५ 11 ४0 ४116 ००० ` 
1112. 9 ४116 €108000€त &फोष. भरः 1९80 णाक. 411 #06 108 च~ 
1167६818 {7070 = कैलासेन १०७०७१8 वपा अश्वसेन्येन. गमन ..-कैलासेन 
{1186 8100] 1९ 91888 791 76 ]0र्पा पलद्ाण& (ग ४6 10868 ) क 1160 
(४06 (करव्पफ़ ) 00916106 ठप हुाध<वपा]$. गमनस्य हेला ( लीला ) तस्यां हषौत्‌ 
हेषारवः तेन कम्पितः कैलासः येन. खुर ... मुवा ४१९४ प 6त (6 श्छ पणवलः 
6 १४००४ ( ताण्डवम्‌ ) ण णलः 1०8. खुरताण्डवेन खण्डिता भूः येन. 
कान्त ... वाहिना ४१४४ 0016 ४ नाक्मधापाह 0656 ग 86४5 (कुन्तः). कुन्ताः एव | 
रताः तासां वनं कान्तं कुन्तरतावनं वहतीति. तरुण .. प्रायेण १०६४] ०००8९. 
ॐ $०पणद् 101868. अश्च ... गम्यमानः 866010[08160 $ ५९४४९1१. लेखहारकं ` 
( एकलः ज ‰ 16४ष्लाः ) ४०व्‌ माग 976 ४116 ४० ०0}€८#8 पृच्छन्‌. पयोणलम्नम्‌ 
{ लेखहारक ) ५11४" ४ 18 88१1७ ( लना पकप 80 ०1०86 ० फभातणड् 
६७४ ). क्रमेण ...ददश्च--11 "पष्‌ 86४०४6८९ 15 क्रमेण च. -शूल्ययाः 
दिवसमयव्या गत्वा परिणते रवििम्बे (. 94. 1. 9. )...अटवीक्षत्रर्विरलीकरतव- 
नग्रदेशले चिरप्ररूढस्य रक्तचन्दनतरोरुपरि वद्धं (४. 94.11. 13-14)...रक्तध्वजं दूरत 
एव ददी. .^11 ४1€ 10०१४18 (8शं०दणा2ः ) ० रप्रायया ० शुल्यया 
(ए. 94. 1. 9. ) पशा अटव्या. अति...खण्डया †ण]] भ ६७९8 ध पप्र 
प्काण्डः-म्‌). णं णान कला० एला [ह भत्‌ 66 नणषलारलइ न 668 7 फपल 
676 60५11५164 (मण्डलित) क़ "16 100कला8 ग शल्या) (लद्न्‌6ा४). अति, 
चद्धानि प्रकाण्डानि येषां ते अतिवृद्धप्रकाण्डाः पादपाः बाहुल्येन यस्यां सा रपादपप्राया+ | 
“असी प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधिस्तरोः' इत्यमरः. मण्डङितानि तरुखण्डानि' 
यस्याम्‌. गजपति ...स्थानया फपल] ९०प४भ76व्‌ [80015 कोपको 19  ०वहः ४५ 
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१०१५ #€ {२९९8 {€11€व ए एड वशश ४8 (गजपति 16०१९५४ ० €९ू1180४8) 
त्‌ 1४ कलो ५6 80०४§ -क]66 18०४ पला. 66 [पाा6्व  भल€ 
80 ४ ००प०५8 ( कूटः-- म्‌, ०४1८708 ) 66०९ ए फल का फणाु7मपऽ 
ॐ 1018068 9 & 888, 168 ९९8 8५ ००१. गजपतिपातितपादपानां परिहरण 
वक्रीकृताः मार्गाः यस्याम्‌. जनेः जनिताः वृणपणेकाष्ठकोटीनां कूटाः तैः प्रकरितानि 
वीरपुरुषधातस्थानानि यस्याम्‌. काष्ठकोटि ८ 2180 10687) (81187660 108 ° 
00 0 ४1€ €0५8 ग 1०88 ० ७००५. 16 18 काफिठपा# ८० 88 ४0 09४ ६6 
0708 जन... सानया रथा, 1४ ऽल्लध08 ४0 1४४6 0९८0 {16 छना #0 (6 - 
61107816 {16 १2118707 १९०५ ङ (गा९४] फ 0प्रत३ ज 3०068 ८, पठ 
४४९ वीरपुरुषः 6७ 1६11160 ‰४१्‌ क] [ता]]्व्‌ छोल 18 १०४ वृपा+€ 016. . 
महा-.-निकरया 10 फणा -षा६8 ( ४16 एषल्जवाणड ९०९७8 ) 0 चल 
{0168४ ५28 081९९ ( उत्कीणे ) ०) ॥16 70०४8 गं ४८८९8 पत कफल 
©००४९1० 60 62105 (निकरः) ण आमलकी पा ४३ 1४ रीं रलः लए 8311611 
{दल ) भ6ा€ ४८्छप ए "€ चरण पर्लााल8, महापादपमूलेषु उत्कीणी 
छान्तारदुगां यस्याम्‌. तृषितपथिकैः खण्डितानि दलानि येषां तानि तृषित... दलानि च 
तानि उचज्छितानि च आमल्कीफलानि तेषां निकराः यस्याम्‌. एएलक 8०}00०1- 
00 ०8 1186 ४16 8जपाः ऋत्‌ [णठ आमलकी ( 21५1211 आवां ) पणा 
21188 पणा, € व्ण, 71 पि १०९३ महा...दु्गया वारलषला्ाङ. 
-महापादपानां मूलानि उत्कीणांनि यसिन्‌ एवंभूतं कान्तारं वनं तदेव निषमत्वात्‌ दर्ग 
यस्यां सा तया । कान्तारं विशेषरूपं, अटवी तु सामान्यरूपेति न पुनरुक्तदोषः । › एप 
धऽ 18 70४ 9 &००५ 61४०8४10, 57066 उत्वीण ०४६४ ४० 19४6 ल्ल {116 
पऽ फ०तव 9 ध€ = न्म्णकपयप, = वो6 , 08 प्ला(४18 ( एप्प्श्‌) 
छण ततटैः ण ४० रनुमेयेः (1. 4 ) १४७६ कान्तार कूपे :. विकसित...चिहः 
(9७118) ४6 €0&९ ० फ }70]) €.€ ९०६६९ ( विच्छुरित) गधरा धा नान्य 
9 #€ शध भ 6४०१९ करज्ञ 10०९8 ४०त्‌ (786 1४4 ४116 0897118 (अ) 
भा फ 66 10063664 एक ) ०६ ४16 एषकण्रशऽ ता 78दु्स्त न्‌०7९8 (पटर ) 
8710 8708 ० 1062 (कर्पटः) ४९व्‌ प्र०१ ४06 ४९९ ० 308 छपा, विकसिता 
करजमजरी तस्याः रजसा विच्छुरितं तटं येषाम्‌ (कूपानाम्‌). तटतरुषु बद्धानां 
पृटचराणां कपेटानां च ध्वजाः चिहानि येषाम्‌. "पटच्चरं जीर्णवखं समौ नक्तक- 
कैपटो' इत्यमरः ( “नक्तककपैटौ इति दव प्रखेदादिमाओनाथ॑हस्तस्थवखखण्डस्य' 
व्याख्याखुधा ). पटचर--“पटत्‌' इति अव्यक्तं शाब्दं चरति करोति. 1४ 8९७8 (186 
नकण्लाला§ फ8816त्‌ पलत ताप 9यात्‌ 14&8घ्व नान्प्ालछ कोपा 16 कर्ण््लि 
ण "76 जला]§ ऋत्‌ न्वे धल ४० ४116 ६८8 ४0 ताक; धक प पणन्टात्व्‌. 1 
06 फाणत्‌ 16 एवल, व]6 दना. 3 त लवुभेपऽ बद्धः पटच्चरः 
चौरैः कर्पटध्वजः & ©. पटच्चर ५०८5 06४7 ‹ (9, ‹ चौरजीणपययोः पटर: इति 
नामानुश्ासनम्‌. -उप्४ क€ ©]९०४ ४१४४ ४6 त०ण०पपत्‌ 80पाव्‌ पाल्या प्रण 
28 "पटचरबद्धः &५ इष्टका...कण्डेः 1 ]10] {76 16807& ( विश्रामः) ०६ 
9१61168 28 (0 € पलित ०0 ५6 608 (विष्टरः, ४ 868 ) ण ता 
16868 [180९व प0ण एप्न्‌६8 ( इष्टका ), 8० ऊ 1056 ९१९७ (.उपकण्डः ) € 
९0१४6९0 (11. ०४71९, 8०६९१ लाच्छित ) भध 910००68 1€तल्य ल्व ष्ण 
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८ कापरिकः ) ५०४ 168१९ ५616, का्षरिकः 9 एइ 10 व्डतत्तव्‌ [मङ्ग 
भटा {7070 0४6 8861९ 1266 ४0 97100769. इष्टकासु स्थिताः शुष्कपलछवाः 
एव विष्टराः तैः अनुमितः पथिकविश्रामः येषु. विश्रान्तैः काषैटिकैः प्रस्फोटिता 
चरणयोः धूकिः तया धूसराणि किसलयानि तैः लाच्छितः उपकण्डः येषाम्‌. 
पत्रसकरा...जलेः ४116 8618 9 016} ४4 > 18 ०० ०४ 866०४०४ 
४116 फदध्प्रा6 ( संकरः) % 168४४68 ( ४१४४ {€]] 1 "€ रन २०१ 10668008 
10४6४ ), 66 २0६ 600), र €16 फ पवतर, 98व ॐ ४७६ (€मुण्प्र ॐव रू6ा6 
110४ 8०66४, पत्राणां संकरेण असुर भीकरृतानि अरििराणि पङ्किछानि विवणीनि 
अस्वादूनि जलानि येषाम्‌. 41115 18 ॐ. 200प४€ पल्छ०त्ध्रज म ४6 ३४४ 
1४१४ फक^्लाऽ 9 20 ०] रना. त्तति...मेयेः णापनो) (४, €, ४6 ७866७ 
ण क 76] }) ४8 ४0 06 पलित प्ठप = इप्रलूा = अ&ण०३ 98 ॥16 81168९९8. 
( पूली ) 9 &४8७ १त्‌ ९९88618 ग 162९१९8 ४९ ॥णद्छनालः कध) +€ ६००8 
0 न6नकुभ8, = व्र16 रनाा8 कनाः6 0ण्लाहुप्छफपे 1010 21888 त= शाप8 
24 धल [01686066 28 ४0 106 प०१९८६४००्‌ म. ४06 अ्08 6४००९व्‌ 
800९७ [र¢ फ़ धपडक्नालःऽ ४6 18 तप्छकय क्लः {7000 धल 
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10 01811 ४€00]165 (आयतनं). प्रतिश्च यित ॥४8 0660 © [18196व १००४९ "करष्णा- 
जिनप्रावृताङ्गः कुरङ्गैरपि प्रतिशयितरसिव' (४९४४ }. 96. 1. 12 ५०१ 10६68 ‰. १२9). 
निष्फले उत्थानं यस्य सः निष्फलोत्थानः, अनेकेषु आयतनेषु प्रतिश्चयितश्चासौ 
तिष्फरोत्थानश्च तेन. दौस्ित्यमपि...दहता ५110 10076 118 16{01160688 ( दौ 
सिल ) 860५010 [081160 फ़ शश्०पऽ १868868 28 17 16 66 1118 प्ण]. 
11861४016 88 116 ४8, 6 80€16त 00 ₹8110प§ 1112.120168. {0 & 
{47011 ४180 ध616 &76 क्षप 71601068. दौस्थित्य 38 {60 {0 । 
दुखित ( दुःस्ितस्य भावः कर्म वा दोस्िल्यम्‌ ). विसगे 28 ०११५८०१ 1० दुस्त (४७ ` 
००१}९००७४३ ग ए] 816 दुर्‌ ०।९०९९व्‌ दुः पत स्थित ) न्को {७ 
खपैरे शरि वा विसगैलोपो वक्तव्यः वार्तिक ० "वा हरि" पार शा. 3.36-406 , 
ए6०6बाण६ विस्म 18 गृध] गपपापल्त्‌ फलाः दनाम्कत्त्‌ ए ४ अ्राक्णछ 
1011 18 16 निातरून्तव ए ४ [पत्‌ ९०१४०९६. मूदैता दद्यता 19 $ 
€1111४64 {०1 ईषा] म (५, भ८न्छफएक्ण€व ज ०11० *९€व ए) फण 
28 77 1४ 1४4 100 प्८९व्‌ 0४" वणावाः€प. प्रसूतानि अनेकानि अपत्यानि यस्याः. 
116 पकप १1068 वण एामिल्‌ा 16 10वपद्ुक्त्‌ नाप्ठपद्का गाङग 6 शुग 
861६6 88 116 ०8 ०& न (16 1१४४्€. कऋ्ोधमपि..-काश्चयता 110 प्प | 


ए 474218.414, 28 


1४१06 ण्व कणलल्व्‌ 060 वु्भ्तल्‌इ ०0 ॥116 8110४68४ 16९२४, 
1 फलो ॥6 166लण्छत्‌ 8(10]६68 ४18४ 02788 8्ला10&8 729 10 गेरत्व 
111६6 पपा. = प्९१९८९ 8 कणडूलः 18 एलुग९३९य६६्‌ 28 ९६110 ॥० {700 धर 
पिपा ० 89९111०88. अनेकदण्डाघातिः निमिता: बहवः गात्रेषु गण्डकाः ( पिटकाः) 
येन ( ५. ० क्रोधम्‌ ). केच... प्रकटयता 110 ९11 ७४६१ प5{1688 {1186 83 
61९7] प१९६॥००व्‌ ० 16 पणान्लाः§ प8४ ९8४३६त्‌ > एप 5ला18४- 
धमा 7 9] 18 [15 1116 ४०1०768, 28 17 1४ ( 4187688 ) 11६ फफ 
0४७ (५, ¢ ०<पाण्छऽ ). दीपिकरानामिव दाहः येषां ते दीपिकादाहाः बणाः 
सर्वेषु अवयवेषु ज्वलिताः दीपिकादाहवणाः तैः विभावितं ( ५८). ०६ डेशम्‌ ). 1199 
616 0180 [प्रा70& पाव्लाइ 00 118 ००; 6 नः प]८९§ 1००16 
116 80 ०80 00४8, परिभव, .. दधानेन 10० ४०० 108प्ा४ 3 1116) 9 
१९०७१४९ 1०९१७१8 भं [ंनू8 दण कत्म कवग 16 3एपऽत्व्‌ ( आक्रुष्ट ) 


कणठ ९३०86, ४8 पज २४ (प्रिमव ) 192 70 2 इ0ठ्छाण, (९ एद्व्यण्थ्व 
सर कथः [लर 0 ध्एपडणह 6०16 ‰१्‌ 16०८6 ४6 3णडप्४§ {72६ 16 
१९८९ १९व 816 80०) ० ४8 सुम्रवाह (1010६ (व्०्णल्णप्रगपशर ). निष्कारण 
आकुष्टः जनपदः तेन दन्तं पदाकृष्टिशतं ( चरणप्रहारश्षतं ) यसिन्‌. 7 ९५९8 आङृष्ट 
101 आकषट 8५ {116 ८000. €भं8 “निष्प्रयोजनं आकृष्टः आकर्षितः यः जनस्य 
पदः अघ्रिः तेन दत्तं पदाङ्ृष्िरातं यसिन्‌.' °पदाक्रषिशचतं णव २180 68 °} 
किण 16 कड वाय ए 15 {86 ए 116 ५०716 &५.* ज्युष्क ...करण्डकेन 
10 08 7९५९ ४ ए ( बृहत्‌ ) ० {07 1014106 108 + ०१९१ 
101681-0160ुए€ा.8. वेणु ...रिकेन भ]10 124 {070६ 8 100 ( अङ्करिका ) 
0क000 {07 एपंपद्ाणड क०फ प ( पातन ) 10०8, क्षुण...खोलेन 110 ५14 २०४ 
16896 0 कला {07 9 7000६ (४, ९ ० 81988 प्र 0 ) >» न] ०,९४ 
(खोलः ) 7४6 0 & ८५6 ( खण्ड ) 0 पश्र 11४१1९६ (कम्बः). खोलः 
-लकः-- खोरकः पाकवल्मीकपूगको रा्िरश्चके' इति विश्वकोशः. जरदरविडधाभि- 
कैण ए ४ ०1 २ऽ०९6 {0 {€ द्रविड 0०0४४, द्रविड 1४०1०१९ \1€ 
४1016 ण धल (गम्फ४्पत्‌न्‌ ९०४७४ ॥ 6 इपर म ४6 000४. 
१19 ..11.18 काच्ची. 10061 @07]द्दरला्प अपिष्ठिताम्‌ 19०१६९५. 
तस्याम्‌ 19 19 ४लण 76 9 चण्डिका. वास्मरचयत्‌ € ( चन्द्रापीड ) €०००1१०[€य. 
1116 १९४०४०४ ग ४० २९ 18, ४16 (€ ग (ा्ण्तात ०० (€ 
10 01418 38660 ]238 ४८1५811 11४४७ ४० प० शधो ध16 पथा 
1०४. 8908 1०10०९७ {€ 801८] {0 116 पा 0०8€ ०१ ल्ापरणप्रेण 
118 शपा] 79 प९१द]गु्रण्व ४16 8€फप्ण०६ भयानक, बीभत्स ९०५ हास्य. 
९ दवक्णएमय7 35 {प्रा ज "6 86117706) {8 ५ 1.06 (ज्ङ्गार ) २५ 
२९५०8 (करुण ). 45 89ात्‌ ङ (16 १ प्र८00ा 9 ५116 ध्वन्यालोक, » [०९3 
6०008000 &10प्राव १९१९० ०४6 एषण्लएण ०8४ 21त नपात 
2189 वदलत्‌ पमण +€ ज्फलः 1२939929 16181161 16 नु शा-प 
2 (16 1016 ०००9०. प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने । 
एको रसोऽङ्गीकतैव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता ॥ ध्व [[7. 21. एय) 176 {नान्न 
कण १४०६६६०७, {16 णप्रप्तगा३ अप्रतल४ ज]] प्पवलाऽक्त्‌ 10४ हास्य, 


प्क 


288 7018 0 


बीभत्स "१ भयानकं भ ४० 0७ पष्ण४ फाधूा प 8 600७०. 
“अथ हास्यो नाम हाससायिमावात्मकः) स च विकरतपरवेषारंकारधाष्टैखोल्य- 
कुहकासस्प्रङापव्यङ्गदरौ नदोषोद्हरणाभिर्विभवेरत्पद्यते 1... द्विविधो दास्यः-- 
आदमस्थः परस्यश्च । यदा स्वयं हसति तदात्मस्थः) यदा परं हास्यति तदा परस्थः। 
-..विक्रताचरि वौक्येरङ्गविकारेश्च विकृतवेषैश्च । हासयति जनं यसात्‌ तस्माञ्ज्ञेयो रसो 
हास्यः ॥ खीनीचग्रकृतावेष भूयिष्ठं दृयते रसः ॥ भरत'ऽ नाव्यज्ाख ४1. ए 
64-05. “अथ बीभस्सा नाम जुगुप्सास्थायिमावात्मकः। स चाह्द्याप्रश्स्ताप्रया- 
वेश्चानिष्टश्रवणद्‌शेनकीतेनादिभिविभवेरत्पद्यते ।' भरतः नास्य ४1. ‰. 68 
अथ भयानको नाम भयस्थायिभावात्मकः । स च विक्रतरवसत्वदशंनरिवो्कत्रासोदे 
ग्युन्यारण्यगमनस्ज नवधवन्धद दो नश्चुतिकथ।दिभिविभावेरुत्पद्यते # भरतः नास्य 
सार ४1. } 61 


२. 98 1. 11-7. 99 1. 15. (अधावतीयं ..माजगाम ) भक्तिप्रवणेन मनसा 
श२(]1 ४ कणपत {णाम वकन्ठप, प्रवण धव्यु. (00 प्र ४0 209 ) 0) 


1 € (0 फ कछ्ापऽ; 1160066 " 1०४6०४ प०, †परा] ०६ ताम्‌ = चण्डिकाम्‌. प्रशान्तो 
-.. ज्मन्‌ फष^प्वलाापदट ९0 एत एप 10 (० 866 ४2४ पपा ( प्रश्चान्त ) 
310४ ( उदशः ). आरटन्तम्‌ 50687002. आक्र शचन्तम्‌ ९०८७९. कादम्बरी ... 
द्यमनः ५1ध0णद्ट0 [०९ एफ ५116 88प1688 तप्र€ {० (1€ 100०६ (9 का< 8 
८०णकषणक़ ) ०६७९ एक 8तुएफाकनतया ष्ठ 1९वक्ण एषम, संरन्धकल्हान्‌ 
फ 11086 पृ प््€] ( णाध ४06 86९४1 ) 28 ९२1९ ०0 € नन्वा. संरब्धः 
कलहः येषाम्‌. 416 1€४५1& प्रारब्ध ग ३ 15 ९०० ४० 0€208 ^ क 119 
दुष & ¶प९८९1. उपहसतः (०८५. ‰४. † 7. }. 9 हस्‌ "7४1 उप ) 
0211068 ° सेनिकान्‌ उपसान्त्वनैः 91४11 ४0181०& ( 5०त8 ). प्रिया...नयैः 
जत) ए९८्णपलाकठपड 00६ 1 प०त१९व३ ० ऽ५९९४ फ०ात्‌३. प्रद्यमसुपनीय 
४९10९ ९४1१९ 118 7811. अतीत. राजपुत्रः "116 [11966 28 &76प्णङ् 
216५ फ़ [70 10 ४३ हष्7प्रा९प्ऽ ( व्‌। चाल ) 10 व९इलणणड 118 ४81 
(अतीत ) ष्थरल फ, 0९४ प 2० ९68. विरहा.. गात्‌ 16 ( ४16 8ऽ०९॥१५ } 
106८४016 > 10९9118 9 त1४6€ा10ह 177१ ( चन्द्रापीड ) 9110 ७४७ ०1816886 
10 8९218101. अदापयत्‌ ०४६७५ ( 1118 86: $क0{8 } ४० &1*6 ( ४० [पण ) 
अस्तमुपगते- 1118 ४114 116 {01101 216 1०९४6४९ २०8०1 ४८९8. सप्रसपि । 
(118 ऽपप (सप्त सप्तयः अश्वाः यस्य, 'वाजिवाहार्वेगन्धरवहयसैन्धवसक्चयः' इत्यमरः). ` 
आवासितेषु..-सूनुषु कोथः ॥16 ८९8 ( (०प्णदाऽ ण च० ) 1९4 ६४६९प 4 
816;(©॥ (107 (116 "१11४ ) प्रवहः = ध16 {1८्इ 88 धल जपत्‌ चल. 
यथा संपन्नाः पादपाः तेषां तलेषु. (णण. ३१ क स्पगभण३ ४8 यथासंपन्नाः पुष्यफ- 
लसमृद्धाःये पादपाः. साखा.-.वाजिषु ५1९0 116 1101568 ( वाजिन्‌) फल€ा€ 
€1181€0 ( संयत्‌ ) ४० ५9 8४९68 ° (116 968 [18 ४९€व्‌ (प {€ व्ण )} 
र्धा ९ ( पल }, 10715९8 1116 &०1वकप 8प्ववाल्ड ज रू प्रलौा णलाठ ६८६्व्‌ | 
0 {116 ५16]168 ° ४76 ४1६९8» फ 1056 शु प४ जः 106४४16 ( उत्साह ) 


४३ ८0 06 लिपत्व्‌ [प्ण (16 ४८४ ० धल लष पाला 8०6 
16006160 १४६॥$ ए 110 ० #€ ह्छ्पयत्‌, ध 1९ मला ४ 16 | 
४७ प15 ग ॥€0वलाः ९१९७६, 118४ 1६ वप फा, #णत्‌ 71086 


{२1 प९ फ०३ प6प0१९त्‌-६8 (ल ( 11४. कलः 0ष्ल६§ ) त्‌ एन्य 0४ प6€व ध 


47.411. 1, 239 


ओआखाखु अवसक्तानि तपनीयस्य (सुवणैस्य ) पर्याणानि येषाम्‌. क्षितितले ठठनेन 
 पां्चला (ूङिमिश्रा ) सटा तस्याः अवधूननं तेन अनुमितः उत्साहः येषाम्‌. पुरो- 
। निखाताः कुन्तयष्टयः येषाम्‌. वाजि...सैनिकजने "€ {16 80101€ा8, 1196 
| 18.064 ५००५१९§ ( प्रस्तरः ) ° 16९९8 11681 {116 1101868, {119 ऋ€€ 
€818प्॥6त्‌ एक ४16 १९१३ फकषाठ] 8०, 18910 भणुम ०६९ कथ{ल) फाल 
(यामिक) 61९ 81०४४ 10 शन्टू. वाजिसमीपे विरचिताः पणप्रस्तराः येन. 
| दिवसं गमनं (द्वि ®तत्पु० ) तेन खिन्नः, परिकद्िताः यामिकाः येन, दिवसगम्‌न- 
| लिन्नश्चासौ परिकस्पितयामिकश्च. सुषुप्सति 7०५. 0. ० {1७ 2 2. ग +€ 
। ॥ ,१<७१७९#1४९ स्वप्‌. {116 6841908 ° गममसिन्न परिकल्पितयाभिके ०णात्‌ 
| त 06 ४९४४६. यामिक ० ९०110811 ( {10 याम == ग्रहर्‌ ० €110व्‌ ° {]1६€ 
। ). कृत्‌ ... निवेद ७10 116 682} ( निवेश ) 2 116 धा, {10६6 
| काशा धाह वश्मः688 ए ध16 210 ० 06 दण ८८5 ध9६ लाः 

` ऋप्तवान्त्‌, 10०01६6 88 17 1४ #€16 ११. कताः बहवः पावकाः (अभ्नयः) तेषां 
॥ व्रभातया पीतं तमः येन. 10 ४6 ४१ 8180, तक्ःर11688 19 वाश्लाद्व ; कणत 
606 ला दण 176 प ए "6 [प्रत्‌ 1180४ ग (€ 0168 18 600) [0216 
# ४0 पवक. दुःखासिका- दुःखं असिका इव ४ 18161116 [श्ना (0. त पर 
~€] ०5 88 "दुःखमासतेऽस्यामिति दुःखासिकाऽनुरतिः?. (010. ऽच्ला४ 
४४४९ दुःखासिका 10 16 8686  ' 21261170 611 › . ( अनुरति) अरतिगरहीत 
3671260 = शह्ाष्य८्०ा, सरति 91086106 ° [1€क्ऽपा© 0 270 0861167, 
46 ४0 ॥16 100 ०&8 ०६ 1०४९ स्वामी्टवस्त्वलाभेन चेतसो याऽनवथितिः 
अरतिः साः". अनन्यचेताः ००४ 1.111.311 ण क 1111112 €186 ( अन्यसिन्‌ चेतः 

चस्य स अन्यचताः न अन्यचेताः अनन्यचेताः). सस्मार हमन्रटस्य--१९118, 116 | 
स्र, इ 701) अधि, 11{ 10687) "0 पलाल [लात फ [(]1 166176४ ' &0०४€ा1 1116 


97 "16 81116 9 ९84६1081, (186 फ 28 {€ ( 111&1€8॥ ) [पं © ];5 
16. अपगतो ...परिचयाय 16 श्छ प प्रठ}) ( नितराम्‌ ) १८७११७५ 1७ 80016 
(1४. णायन ) मदलेखा, छणंन]) ए४8 ०॥का771& 16८8प्७९ ४ ऋऽ 
(९8 {0 एषते. अपगतः अभिमानः तेन पेशलाय (मनोहराय ). "चारै दक्षे च 
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